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नै इतक | ` नह वकः 
कि . ओदेम्‌ : 
` वेदौपदेश 
विधभ्मी भायः हमारे सिद्धान्तो को ठेकर पृते 
€, इस का वेद से परमाण दो | ओर वहत वार 
आर्ययो को निर्चर होना पड़ता है । इस कठिनता 
को दूर करनेकेदिषए्‌ वे श० श्रीमान्‌ स्वामीं 
वेदानन्द्‌ तीथे जी ने वेदोपदेशः नाम से एक अ्रन्थ 
छ्खिाहै। उस के प्रथम सागका नाम है वैदिक,` 
धमै" । उस मे प्रायः सम्पूण वैदिक सिद्धान्तो के , 
प्रतिपादक मन्त्र अथे सहित दे दिए है। अधः' 
बहत स्पष्ट ओर सररू माषा मँ क्रिया गवाह 
उपदेशक तथा सधसाधारण वैदिक ध्य के 
काम की पुस्तक है । मूल्य. । 
इस का दूसरा भाग वैदिक देदाभक्तिः सीं 
शीघ्र भकाशित होगा | 
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.ओदेम्‌ . 
पुराणालेचना अन्यथ माड. 
पुराणे मै क्या क्था विषय हैः यह्‌ साधारण 
रोर्गोकोतो क्था, बड़े २ पण्डितौको सी माम 
नहीं । पुराण चक्रि आकारमै बहुत बडे] 
इस वासते सर पुराण तो क्था क एक पुराण भी. 
पठ्ना सुददिकल हौ जाता है । इस कठिनता को दूर ` 
करने, तथा सवै साधारण को पुराणौ के विषर्थो.का 
ज्ञान कराने के लिष "पुराणारोचन अन्थमाराः जारी 
की गद है । जब तक इसमे भविष्य, शिव, गरुड़, . 
चाराहं तथा क्रुस्यै पुराण की आोचनाए्‌ छप चुकी 
ह । जह्य, वह्याण्ड, देवीभागवत, जह्यवैवस आदि 
की आलोचनां शीघ्र छपने वारी है! रीघ्र दही 
म्राहुक पं नाम ङिखदए--- ` 


व 


ओदेम्‌ 
। 
भू[भरका 
परिचेय ` 
पुराण पौराणिक आर्यो के परम मान्य मन्य हैः इनको कभी वे वेधसे 
। मी श्े्ठ कटने छग जाति है । किंतु पौराणिको मे करितने हैजिन्दो 
पुराण पढना तो दूर रहा, पुराणके दशन मी किए हो । दशन की च्या 
करे, पुराणो के नाम भी जानने वाले विरले है । यह जन क्ाधारण 
की अवस्था नष, अपितु बडे षडे. सनातनधमेधुरीण परणिडतप्रदीणो 
की भी यदी दशा है । हमारा चिश्वास, है करि जो खन्नन पुराणों को 
सममकर पदुते का कष्ट स्वीष्ठार करेगा, उसको पुराणों पर शद्धा 
रह टी नीं सकती । परिशिष्ट में हमने यदहनात म. म. प्र. गिरिधर 
शम्भौ जी चतुर्वेदी फे वचनों से सिद्ध कर दी है। 
भ्रसतुत ्मपुराण की आलोचना जिस पुस्तक के ओधार से 
सची गई है । वह वम्नरके 'वेकटेश्वर प्रेस की छपी है । उसके कछ 
१६५ पन्ने है 1 उसके अन्त में 
“इदं कूस्मैपुराणो ुम्बय्यां खेमराज श्रोकृष्णदास श्रेष्ठिना खकीये 
भ्रीं वेङ्कटेश्वर” स्टीम-यन्त्रागारे मुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । संवत्‌ - 
१९६२, शके १८२७ ॥ 
अध्याय श्छोकादि की संख्या का भिखान इसी पुस्तकसे टीक 
हयोगा,क्योकि भिन्न २ संस्करणों मे भेदहोजाना असंभव नहीं । जसा 
कि हमने परिशिष्ट मे रोप. ज्वाला प्रसाद जी मिश्र की प्रति से इख 
अतिक मेदं दिखाया है । 
भक्त आडोचना बहुव परि्मसे छिलीगई है । इस मेँ भरसंग से 
आरंभ मँ दी एक अल्यन्त महत्वपूरण विषय पर भ्रकाश डलनेकायन्न 


ख 


क्रिया गया है । उस पर अभो चहुत छद कहा जा सक्तादहै। तो 
- भी इस में टीरू दिशा का अनुसरण किया गय। है ( 
पुराण अगरहः या उन्नीस 
9 १ ७ र ड 
त्राह्ल' पुराणं परथमं पाच बरेष्णवमेव च । 
६2१ ह ~-2 ६३ भविष्यं र. 
शैवं भागवतं चैव भविष्यं नारदीयकम्‌ ॥। 
॥ -1 4 १० 
मार्कण्डेय मास्यं बह्ययैवत्तमेव च । 
-,१.१ १२ 5 १8३ , ५४ 
टगं तथा वारां स्कान्दं वामनमेन च । 
| कौश १६ १७ १८ 
कौम्म मात्स्य गारूढं च वायवीयमनन्तरम्‌ । 
अष्टादशं सथुदिष्टं बह्माण्डमिति संज्ञितम्‌ ॥ 
जह्य, पद्य, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद्‌, साकर्डेय, 
-अचनि, ब्रह्मवैवन्तं, लिंग,-वराह, सकन्द, वामन, कम्मे, मरस्य, गरुड, 
वायु ओर ब्र्माण्डपुराण । 
पाठक ! ध्यान से गिनिएपुराणों की गिनती १८ होती है या१९॥1 
भगवक्त से श्रीभद्धागत समर्फे या देवी भागवत. यह्‌ तो फगड 
था ही, किन्तु यह तो संख्या का कगडा पड़ गया । पुराणकारने 
अष्टादशं विशेषण किसके लिए अयोग किया है? प्रतीतं तो 
श्रह्मारुडः के छिए होता है किन्तु बह तो गिनती मेँ १९ वां वनता 
है ! पुखणततत्वविशारद्‌ कोड पौराणिक इश्क़ समाधान का यन करे। 
(= प 
कूम्पपु रण॒ क परम्पय 
श्रत्वा नारायणादेवान्नारदौ भगवादषिः ॥ 
मौतमाय ददौ पूवे तस्माच्चेव पराशरः ॥ १४० ॥ 


पराश्षरोपि भगवान्‌ गङ्गाद्वारे युनीन्वराः ॥ 
यनिभ्यः कथयामास धम्मंकामार्थमोकषदम्‌ | १४१ ॥ 
(अ _ ० पुर इ० ६ अ- १४०-१४२ 
( यद्‌ पुराण ) नारायण देव से सुनकर भगवान्‌ नारद्‌ ऋषिने 
पहले गोतम को दिया, उससे पराशर ने प्रा्र किया ! हे सुनिधरे ! 
भगवाम्‌ पराशर ने भी गंगाद्वारे यद धम्म, अथ, काम, मोक्ष के 
देने बाडा पुराण युनियों को सनाया ॥ 
इसके साथी नीषे लिला है- 
बह्मणा कथितं पूर्वं सनकाय मते ।। 
सनत्कुमाराय तथा सर्वपापपणाशनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सनकाद्भगवान्‌ साक्षादेवखो योगवित्तमः ॥ 
अवक्तवान्‌ पचरिखो देवरादिदय॒त्तमम्‌ । ५४२ ॥ 
सनक्कृमारोदभगवान्युनिः सत्यवतीषुतः ॥ 
एतत्पुराणं परमं व्यासः सर्वार्थसंचयम्‌ ।। १४४ ॥ 
तस्माद व्यासादहं श्रुत्वा भवतां पापपणाशनम्‌ । १४९। 
उचिषान्पै भवद्भिश्च दातव्यं धामिकेजमे ॥ १४६ ॥ 
० पु° उ० ४६ अ० 
स्वार्थ संग्रदरूप इस श्रेष्ट तथा सवं पाप नाशक पुराणको पके 
जदा जी ने सनक तथा खनद्कप्रार के भ्रति उपदेश करिया, सनक से 
साक्षाद्‌ भगवान्‌ योगिघरेठ देवने पराप्त किया । देवङ्से इते ` 
पंचश्िष ने पराप्ठ छ्िया । ओर सनत्कुमार से भगवान्‌ सत्यवतो. 


पृन्न व्यास यनिते प्राप कियः ! न्याखचे सेने तथा सेने जापको 
यह्‌ णाप नाह्ठक पुण खुनोया † आप घा्मिकत मदष्यको दे 1 
इ प्रकार द्यो परस्परां बनती हं । 





१. नारायणदेव 
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इन दोन मे कौनसी ठीक है, इसका भी निर्णय पौरणिर्कोको 
रना चादिष्ट । 


परख शब्द्‌ 
श्री १० ज्वाला प्रसाद्‌ मिश्र जी तथा उन पेसे दूसरे पुराणमण्डन- 
चत्वर खनातदधस्मीभिमानी सञ्जन जहां कदी भी प्युराण' शब्द 
देखते है, उख का अथे अष्टादश्च पुराणः ,. गवे है, इसौ सनो- 
" इत्ति के कारण अथववेद में आद पुर त के लाय उन्दोवे 
(तपय द८, ^ 


म्बोर अन्धाध किया है, उसका निराकरण म ने परिशिष्ट मेँ कर 
दिया है । हमारा पक्ष है क्कि प्रकरणादुसार शब्दों का अथं करनां 
-चादिए । यदि आप के मन्तव्यालुखार सब जगह ्ठुराण' शब्द्‌ कां 
अर्थं ब्रहवैवत्तीदि हो है, वो कम्मे जी की स्तुति मे के गए इष 
खोक का क्या अर्थं कीजिएगा । 


नमोस्तते पुराणाय हरये विरेवमुतंये 
स्ेस्थितिविनाशानां हैतवेऽनन्तशक्तये ॥ 


कूऽ पठ १ अ० 1 ७० 
नव्या यहां भगवान्‌ द्रम्मंरूपधारी को नह्यनेचत्तादि पुराण बनादेएगां । 
हमारा यद आशय कदापि नदीं कि पुराणों में कोई काम की 
वस्तु नदीं । अपितु हमारी द्द्‌ धारण दहै, क्रि पुराणे में मारे 
इतिदास की बहुत सी सामी सुरिष्चतदै, जो अन्यन्त्र नहीं भिशूती 
किन्तु बह इतनी अस्तव्यस्त है, कि उसके छिए महान्‌ अध्यवसाय 
तथा अश्रान्त उद्योग की आवद्यकता है । 
‰ अन्तमं सहृदय सदय पाठकों से निवेदन है, कि जिस भ्रकार 
दमने पक्षपात रदित होकर पुराण से उपर्ब्ध साभिभ्री का दिग्दशन 
करने का यन्न कियाद, उसी प्रकार आपभी क्रिंसी भ्रकार के 
आवेश से रहित होकर इस का अवरोकन कर सत्य का महण तथा 
अत्य का परित्याग करे । भगवान्‌ हम सवक्रो सत्य का मामं 
दिलाएं-- 
“सा मा सत्योक्तिः परिपातु स्तः” 
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पुरार्णो के सम्बन्ध में इख समय बड़ा विवाद है ! प्रन यह 
उत्पन्न होता दै कि (पुराणः शब्द्‌ से पूरं का मे क्या जाना जावा 
या { इस चिचारास्पद धिपय पर अनेकानेक विद्वानों ने अपने २ 
चार प्रकट किए है । करूमेपुसणालोचना के पाठकों के छि इत- 
ना ही कथन पय्याप्त न होगा इख छथि इस पर स्वयुद्धि के अलुसार 
छु बिचार स्थिर करना आवश्यकं जानकर निवेद्नहै कि यह पुराण 
शब्द्‌ अथवेषेद्‌ तथा उसके व्राह्मण शगोपथ' में निर्देश किया गया 
है मौर उस पर वतमान युग के वेदाचायं महर्षिं दयानन्द जी ने 
अच्छी पकार अपने विचार प्रकट कर दिये हैँ । उससे ठी पुराण 
पद्‌ का आरम्भ इख 1 उस पर गोपथन्रा्यणकार ने इसं प्रकार 
"वर्णन क्रिया है कि अङ्गिरा ऋषि ने वडा तप किया उस तपसे 
सन्तप्त होकर पाच वेदों को चनाया जिन के नाम इस प्रकारै 
सर्पवेद, पिशाचवेद्‌, असुरेद, इतिद्टासवेद, ओर पुराणवेद्‌ । 
वेद्वेक्ता विद्धान्‌ पुरर्षोका विचार है कि यद पांच वेद्‌ अथववेद्‌ के 
उपवेद्‌ हैँ । पर अथववेद में 
तमितिहदासश पुराणं च गाथाश्च नाराशंसी धाय व्यचलन्‌ । 
। अथव. १५. ३०.-१. 
यद्‌ सब नाम इतिहास, पुरर, गाथा, नाराशसी आदि प्रसि- 
द्ध है । इस परं अथववेद के गोपथ ब्राह्मण मे अङ्गिरा ऋषि हारा 
इतिदाखवेद तथा पुराणबेद का निमोण कियाजाना कोई असंगत 


ष्ट 
भरतील नहीं होता, इस सिये यह कथन कि पुराण परम्परा से चले 
आते हैँ कोड असंगत कथन नहं है 1 । 
महि दयानन्द्‌ ऋग्वेदादिभाष्यूमिका मे "पुराण" शब्द्‌ के अर्थ 
करते हुए छिखते हैँ कि ““जिखमे जगत की उत्पत्ति आदि" का वर्णन 
है उख ब्राह्मणमभाग का नाम पुराण है" इसः समय त्न -पुराण जो 
पूवौचारय्यो ने बनाए थे सर्वथा च्च द्यो गए है । उनके स्थान 
पर इख समय ब्रह्मवेव्तादि १८ पुराण मिरूते है । जिनमे एक का 
नाम करमेपुराण है 1 यहां पर विचार यह्‌ उत्पन्न दोत्ता है कि इस 
कूम एुराण का पवक्ता कौन हा है जहां पर यह प्रवचन मिरूताहै 
कि “अष्टादश पुराणानां कतौ सत्यवती सुतः"अर्थात्‌ १८ पुराणों के 
कत सत्यवती के पुत्र छरष्णदधैपायन व्यासजी थे, वहां पर 
इमे पुराण स्वयं अपने विषयमे कहता हैः-- क 
ततः स भगवान्‌ विष्णुः कूर्मरूपी जनार्दनः । 
रसातर्गतो देवो नारदाेमहषिभिः ॥ 
पृष्टःमोवाच सकट पुराणं कौस्मसुत्तमम्‌ । 
पूवद. अ. १. छो १२७। 
भगवान्‌ कम्मं रूपी विष्णु जनादन ने रसातक प्ुचकर 
नारदादि सहपिओं के प्रन करने पर रूग्पृं कम्रं एुराण चो 


सुनाया 1 ४ 
फिर दूसरे स्थान पर इरुकी पुषटिकी है कि 


इदं पुराणं परमं को्मे कूस्मस्वरूपिणा । 
उक्तं देवदेवेन शद्धातव्यं द्विजातिभिः ॥ ९३१ 

यद्‌ परम द्ूम्मपुराण ¦ कूम्मस्वरूपधारी केवदेदने कथन शिया 
है, इस पर दिजादि-जाह्यणु, छ्वतिय, चैश्य, लोग श्रद्धा करे, अर्थत ` 
इस कथन को श्रद्धापूचंक स्वीकार करे ! 


` एक दृसरे स्थान पर इस कथन की फिर पुष्टि क है । 
एतत्पुराणं सकं भावितङ्म्मेरपिणा । 
साक्षादेवाधिदेषेन विष्णुना जगड्योनिना ॥ 
४ ठ उत्ताराद्धं. अ ३९ र्णे ७९ 
यद सम्पृण ज्गम्मपुराण करम्मरूपो साक्षात्‌ देवाधिदेव विष्णुने, 
जो सर्वं जगत्‌ छा कारण है कथन किया था॥ 
इत्यादि छभ्मं पुराण के अनेक वचनं से यही निश्चय होता ह 
कि कम्मं पुराणका प्रवक्ता स्वयं कूममे देहधारी विष्णु ही था ] नकि 
सत्यवती का पुत्र व्यास । 
एक ओर स्थान पर सूतजी जिन को सवं पराणो का प्रवक्ता 
कहा गया दै, स्वयं क्र्म पुराण मे कथन करते है कि 
एरद्रः कथितं सर्व देवदेवस्य वेष्टितम्‌। 
देवदासबने पूर्मं पुराणे यन्मया श्रुतय ॥ 
उत्त्द्ध. अ० ३६ श्को० ७९ 
ने देवदेव की चेष्ठा ॐ तुम से सम्पूणं वणन कर दिया है 
जो मैने पुराण में पूवं खुना था ॥ 
हम पभ्रमार्णो के उपस्थित दते हुए कौन कह सक्ता है कि यह्‌ 
पुराण व्यास्त का चनाया इभा हि । तत्वदृष्टि से यदि विचारा जावे, 
तो पता चरता है कि यह सव कथनमाघ्र दी है । यह सव प्रबक्ता 
हीट । कतौ कानाममन्न कभी विष्णु रा गया है, कमी सूत जी 
आर कीं कष -व्यास गीता का भ्वचन व्यास के नाम ते करिया 
गय है हस सिये निश्चयात्मिक यद्‌ कदन! कि यह किसी एक्‌ पुरष 
काचनाया हुआ घन्थ है कठिन ही नहीं भ्घ्युत असम्भव है इसी कारण 
विदाना की सम्मति माननी दी पड़ती है कि म केवर कूम्म॑पुराण 


` 

भरयुत्त सम्पूणं पुराण किसी एक न्यक्त के वनाए इए नहीं । ओर 
नहीं एक काल के वनाए हुए है । समय समय पर कथा के भ्रवक्ता 
संस्कृत ॐ कवियों ने अपने श्रोत्तार्ओं की इच्छालुखार -छोक वना- 
कर पुस्तकाकार कर दिए, जिनको इस समय भिन्न २ पुराणों तथा 
उपपुराण के नाम से माना जा रहा है] 

रसयेक पुतण में कतिपय गाथाओं को छोड़ कर प्रत्येक पुराण 
सें वही गाथाएं आती है जिनको भिन्न २ भकार से प्रवक्ता की 
इच्लानुखार प्रवचन क्रिया यया है । एक विशेष उ्यक्तिको वार 
वार उसी कथा च्म ब्ण॑न करने का कोई तास्पय्यं नही थां जर 
नदीं होना उत्तमी है) 

इस सवे कथन से यही निश्वयहै कि इस कूर्म्मपुराण ऋ 
अवक्ता को एक ठ्यक्ति नदीं ओर नदीं व्यास । 


9 
छष्ण॒ देपायन व्याक छर पयण ` 
यद्यपि यह्‌ निश्चय नदी हो सकता क्रि क्रम्मं पुराण का 
भवक््ता अथवा कत्त व्यासजी हुए, तो भौ व्यास जी को 
पुराण से एथक्‌ नदीं क्रिया जा सकता ) चतेमान सवं पुराणे मे 
अस्येक ने प्रयत्न क्रिया है कि वह अपने आपको व्यास जी की 
कृति सिद्ध करे, तस्तः जो निर्धिकस्य सिद्ध सिद्धान्त दै वह्‌ यष्ट 
है, चेद उ्यास ने एक पुराण संहिता को वनाया ! महाभारत 
तथा अन्य पुराणों के पाठ से यदी निश्चय होता है, परन्तु चह ` 
पराग संहिता कौनघा अन्थ था, यह्‌ जानना अत्यन्त किन है । 
बहुलो का यह्‌ पक्चहै कि व्यास जी मे केव महामारतको वनाया 
ओर उसी क पुराण संहिता नाम देकर अपने शिष्य छोमहर्पस 
को पदाय, यवः विष्णु पराण में मी यदी लिखा मिकूताहै 





शः 


आख्याने श्वाप्युपाख्यानैगांधाभिः कल्पशुद्धिभिः । 


पुराण पहितां च॑क्र पुराणाथेविशारदः ॥ १६॥ 
विष्णु पुराण अंश ३ अ= ६ैश्छो १६३६४ 
आख्यानं तथा उपाख्यानों सदत तथा गाथा कस्पशाद्धि सहित्त 
पराणार्थं को उत्तमत्तया जानने बाले व्यास मुनि ने पराण संहिता 
को चिमीण किया । ओर 
पख्यातो व्यासचिष्योऽभूत्‌ सूतो वै रोमहर्पणः । 
पुराणसंहिता तस्मै ददौ व्यासो मदासुनिः ॥*५७॥ 
व्यास्तजीने उस पुराण संद्िता को अपने प्रशिद्ध शिष्य 
खोमदर्पण नाम बाले सूत कों दे दिया, अयवा उसको पढ्ाया 1 
इसी प्रकार अग्निषुराणमे भी लिखा भिख्ताहै क्रि 
भाप्य व्यासात्‌ पुराणादि सूतो वैलोमदर्पणः । 
ल्योमदपंण सृत ने पुराण संहिता को व्यास जी से भ्राप्त 
क्रियाया 
महाभारत के आदिपर्वमें स्पष्ट च्सिाहै करि ऋछपि लोग 
खोमरपण से प्रार्थना करते दँ कि ज्यास कृत पुराण संहिता दम 
को सुनादयेगा ॥ 
पयः उुः द्वैपायनेन तत्‌ भोक्त पुराणं परमर्षिणा । 
इस से ज्ञात द्ोतादहैक्रि व्यास जी ने एक पुराण खंदिता को 
सो अवश्य वनाया था-दसर छिए मक्ाभारतसे लेकर सम्पूरणं पुराण 
अपचे आपक्छो बष्टी संहिता वंन करते हैः इसी तैति का अनुसरण 
करते हए करम्मेपुराण भी भन्थारम्भ में उसी भाव को प्रकट करते 
+ हए अपने आप को आदि संहिता सिद्ध करता है ॥ 


तस्माद्‌ भवन्तं एच्छामः अुराण काम्मयुचतमस्‌ 1 


प 


वन्तुपसि चास्माकं धुराणायविशारद ।॥ ७ ॥ 
सया सूत मदाद्ुद्धे भगवान्‌ नद्यवित्तमः। 
इतिय पुराणार्थ व्यासः सम्यग॒पासितः ॥ २ ॥ 
भवन्तमेव भगवान्‌ व्याजहार स्वयं प्रथुः 
सनीनां सहिता वक्तु व्यासः पोराणिकीं पुरा ।५।॥ 
पण उवाद) 

इयन्त सहिता बाह्ली -चतुर्वेदंस्त सम्मिता । 


भवन्ति पट्सदख्ाणि श्छोकानामन संख्या ॥२३॥ 
ब्राह्यणाच्ेसियं धाय्यां धाभिकर्वेदपारभैः । 
तामहं बणयिष्वामि व्यासेन कथितां पुरा ॥२६॥।. 
सर्ग भ्रति्मै वरो मन्वन्तराणि च। 


चंगाञ्चु चरितं पुण्या दिव्या भरासङ्धिकी कथा ॥२ प्‌) 


पूवीदधे ९ अ० 
सहर्षिगण प्रन करते हँ कि-दे पररणाथविन्ारदं ( निपण ) 


आप कृपा करके कम्मं पराण का प्रवचन करे, क्योकि आप ने 
भगवान्‌ व्यास जी की अच्छी प्रकार से इतिहासपराण के जानने 
केङिएसेवाशुघ्रयाकीहैजौर पको द्धी सगवान्‌ व्यास ने 
पौराणिकी संहिता प्रदान को थी ! जिस के उत्तर से रोमद्षण 
ने कथन किया कि यदौ दर्मपृराण बाढी नादी संहिता है जे 
व्वासों वेदो से सम्मित है ओर जिस के ६००० ्छोक हैँ जिख को 
धमौरा वेद परग ब्राह्मणादिकौ को धारण करना चाददिए मौर उसी 
को व्यास जी ने पूं भरवचन च्या था] उसी को मै आपके श्रत्ति 
वर्णन क्खगा ! सगे भरति सर्गश्च इत्यादि स्छोक भें 
पुराण के ठक्षण भी कर विषै ओरसाय्‌ ददी यद भी निश्चयः 


1 


कराया है कि कूर्मपुखण पर यह्‌ ठक्षग अच्छो प्रक्रार बते है । 
इस पुराण की आखो चना करते हु ए प्रसयेक स्थान पर वि्तार- 


-पूवेक लिखा जावेगा किं यह्‌ रक्षण कां तक इस पुराण परः 
( संगत ) घते है स्वयं पाठक विद्धान्‌ पट्कर निश्चय करे । 


देद ओर व्याक 

मागवतादि पुराणों में वेद विषयक लेख ` विस्तारपूवेक भिरते 
है, जिन में वेदों के प्रति श्रद्धाुद्धि को हटाना दी इष्ट प्रतीत दोता 
है--भागवत्त के प्रथम स्कन्द्‌ तथा हदशा स्कन्द्‌ में विस्तृत लेख 
-दियादै कि ्रथमवेद्‌ एक था ओर व्यास भगवान्‌ ने उसके 
ऋग्‌, यसयुसाम ओर अथर्व यद्‌ चार विमग करके, पेड, वैशम्भा- 
यन, जैमिनी ओर समन्त नाम के चार शिष्यो को यथाक्रम 
पदाये ओर उन चासो ने इन्द्रभश्चति आदि अपने शिष्यो को 
यथारुचि विभाग करके पद़ाया जर उन्हों ने विभाग करके फिर 
अपने शिष्यो को 1 इ प्रकार शिष्य म्रशिष्य परम्पसा सें विभक्त हो 
कर पै जानेके कारण वेद्‌ रूपी वष्ठ को स्कन्धादिष्क्रष से 
अनेक शाघाएं हो गई ॥ 

इसी भकार का विस्त लेख वचष्णु पुराण के दृतीयांश के 
चतुथं अध्याय से ले कर क अध्यार्योपरे भिक्तः है, सारांश "बहुत से 
युरास्छों मे भायः णक सा ही दै । परन्तु इन खथ से भिन्न क्््मपुराण 
सें वेद्‌ विषय श्रद्धा का भाव बहुत कद्ध अधिक मिङ्ता दै । 

` जहां भागवत तथा विष्णु पुराण सेस्पष्ट ङ्ख गया है कि 

चेदं पूवं एक था वदां कूम्मंपुरारए में इसके विपरीत्त स्पष्ट छिला है । 

नान्यतो जायते धर्म्मो बेदाद्धर्मो दि निवेभौ। 


तस्मान्युय॒घषम्मो्ं श्रद्धया वेदमाश्रयेत्‌ ॥पू.ग.१२.२५६. 


ममवैपा पश शक्तिर्वेदसंज्ञा पुरातनी । 
चछग्यजःसाषरूपेण स्मादौ संभवते [{२५७॥ 

यानि शास्वाणि दश्यन्ते कोके ऽस्मिन्‌ विचिधानि तु} 
श्रुति स्छति विरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥ २६१. 
शिन्नाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं न्दं एव च 
ज्योतिः शास्व्राध्यात्मवि्या मीमांस चौपदैहणम्‌॥। २७०] 
एव्र चतुदेशेतानि तयां हि द्विजसत्तमाः । 
चतुर्वेद सदोक्तानि धर्मो नान्य विद्ते ।२७१। 
तस्मात्‌ सवेभयत्नेन धर्माय वेदमाश्रयेत्‌ "1 


धमण सदितं ज्ञानं परं ह्म भकाशयेत्‌ (*२७४॥ 
इसका स्पष्टार्थं इस प्रकार है 1 


धसं का विस्पष्ट वोध वेद्‌ से हीं प्राप्त होता है कार ओर साधन 
धसं के जाने का प्रतीत नदी द्योता इसी कारण सुमुष्ठु पुश्य धम्मं ` 
के चयि श्रद्धा पूर्ेक वेद का ही आश्रय ॐे । 


यहं मेरी वेद्‌ नास वाखी पुरातन उत्तम शक्ति है जो ऋग्‌, यजु, 
सास रूपसे सगंके आरम्भे प्रकट होती हे, इन चासो वेदोकि अति- 
रिक श्रुति ओर स्ति के विरुद्ध जितने शास्त्र इस खोक में अनेक 
भ्रकार क निरते हँ वे सव तमोगुण पधान है । शिष्ठा, कर्प, च्या- 
कर, निरकतःचन्द, अ्योतिष; मीमांसा आदि १४ प्रकार कों विद्या 
के अरतिपादनाथं लिने शास्र है बह वेद्‌ के सदायकः हैँ परन्तु 
इनमें धम्मे का नास नदी, इख च्वि पूरे प्रयन से घसं की प्राति . 
चे चिये वेद्‌ का आश्य करे स्यो कि धरम पूर्वक ज्ानदीन्ह्यकोः 
भ्रात करने का साधनं हे 1 


दूखरे स्थान पर्‌ केसा स्पष्ट वंन किया गया है-- 
शुचये सवं देवानां तेभ्यो यज्ञो हि निर्बभौ ॥ 


ऋचो यजूषि सामानि तथैवायर्वणानि च ॥ 
पू० अ० २ श्छ २७। 


जह्यर्णः सहनं रूपं नित्येपा शक्तिरन्यया । 
अनादिनिधना दिव्या बायुत्छष्ा स्वयम्थुवा ॥२८।॥ 
. आदौ वेदमयी भूता यतः स्वां भत्यः 1 
` अतोऽन्यानि हि शास्त्राणि पृथिव्यां यानि कानिवित्‌।२९. 
न तेषु .रमते धीरः पाखण्डी तेन जायते। 
वेदार्थवित्तमैः कार्य्यं यत्स्मृतं युनिभिः पुरा ॥३०॥ 
स ज्ञेयः परमो धर्मो नान्यशास्तरेषु संस्थितः । 
या वेद बाह्याः स्मृतयो याश काथ ङ्यः ॥२१॥ 
सेवास्ता निष्फटाः परेत्य तमोनिष्ठा दि ताः स्पृताः ॥३२॥' 
भावार्थ--सम्पूणं दिव्य पदार्थो तथा विदानो की रक्षके लये 
यज्ञ तथा ऋग्‌, यजु, खाम ओर अथवे चासो वेदोका विधान किया 
गयो है । जो किं द्यका ख॒द्धज रूप, नित्य अन्यय शक्ति है जो 
अनादि, नाशा रदित सबयम्सु से वाग्‌ रूप वर्णन की गद है । ठस से 
भिन्न लितने श्गास्त्र इस एथिनी पर दिखाई देते हैँ ञे सव आदि वेद्‌ 
-सेदही आश्रय लेकर निर्माण किए ग है, उन मन्थो में धीर पुरुष ` 
सन नदीं छगोते कयो कि उनके पठन पाठनं से मनुष्य पाखण्डी 
चन्‌ जाते है ! वेद से भिन्न मन्तच्य मन्थ वे हैँ जो वेदार्थं के जानने 


चाले सुनि रोगों ने जनाय हजिनको स्णृति नाम दिया गया हैरी 
को परम घमः जानना चाहिये । उनके अतिरिक्त दूसरे प्रन्थो कोः 


९. 


कदापि नद्धं सानना चाहिये । ओर जो स्म्रतिय वेदविरुद्ध ओर 
जो छुुद्धि के उन्न करने बाखी है, वे सवै निप्फङ ओर स्याच्य है 
-केयों कि वे तपोदरृत्ति के उन्न करते वारी है ॥ ` . 
जहां भागवत ओर्‌ विश्णु पुराण मै एक वेद्‌ के 8 भाग करने 
- वाखा व्योस माना जाता है जसा करं पराशर जीने विष्णु पुराण के 
३ अंश के चतुथं अध्याय के आरम्भ में ठ्लिा द्वै कि 
ततोत्र मरुतो अषटार्चिरत्ेतरे 1 
षेदमेकं चठुष्पाद्‌ं चतुद्धां व्यमजनसथ; । २॥ 
मेरे पुत्र प्रयु छृष्णदवैपायन ने इस मन्वततर के २८ वे युगेँ 
चतुप्पाद्‌ क वेद्‌ को चार भागों मँ वाड दिया, अथोत््‌ ऋग्‌, यजु 
साम, ओर जयवेण नाम से छश्एद्वैपायन याने एकं वेद को 
वार भागों में विभक्त कर दिया । 
यद्टौ माव भागवत आदिं पुराणो से स्पष्टं ॑विदित होता है 
-पलन्तु दूम्भपुराण चोरो वेदो का सेके आदि मे होना मानवा है 
जर छष्एदवैपायस का चाग वेदं को जानने के कारणं व्याल 
-नाम पडा, लखा कि क्वाह, 
पारार्य्यो महायोगी ृष्णद्रेपायनो हरिः । 
तत्मस।दादसौ व्यासं बेदानामकरोतसुः)१.अ.५र.श्लो१९ 
अथ शिन्यान्‌ स जग्राह चतुरो वेदपारगान्‌ 
जेभिनि्च समन्तुज्च वैशम्पायनमेव च ॥१२॥ 
=, र " ॐ 
पे तेवां चतुर्थञ्च पमं मां महाशनिः । . 
चछग्देदपाठकं पैलं जग्राह ख॒ मदायुनिः ॥१३॥ 
युजवैदभवक्तारं वेशम्पायनमेदच | , 
जमिर्नि सामवेदस्य पाठक सो ऽन्वपयत 1}१४। 


१९१ 


- तथैवाथववेदस्य सुमन्तुरृषिसत्तम्‌ । 

„` इतिहासपुराणानि भवक्तु मामयोजयत्‌ ॥१५॥ 
` ˆ अर्थात्‌-पराशर खनि के पुत्र छण दवैपायन मह्यायोगी दरसु 
नि उसकी (रुद्रकी)कृपासे चासें वेदोको आचोपान्त सम्पूखं अध्ययन 
क्रिया जर चार वेदपारग शिष्यो को रहण किया जिन ऊ नाम 
जैमिनि सुमन्तु, वैशम्पायन ओर पैर थे । ओर सूतजी कहते हैँ 
किं पांचवां शिष्य मेहं । वेड को ऋण्वेद्.वैशम्पायन सुनि को यजु 
` चेद, जैमिनि को सामवेद ओर मन्तु ऋषिवरको अथवर पदाया 

ओौर इतिद्ास पुराण के कथना्थं सुर नियुक्त किया ॥ 


वेद अर शासा 


विद्वानों ऊ समश्च यह्‌-एक विवादास्पद विषय दहै । इस छिये 
-सेरा विचार है कि म इख पर अपनी शक्ति के अनुसार विचार 
` करूं ॥ 
आज कर अआस्यसमाज के नामधारी विद्धान्‌ इस विषय सें 
अनेक प्रकार से विचार कर रहे है परन्तु जो पुस्तक इस विषय में 
छिी जाचुकी है बह वेदसव॑स्व के नामस स्वामो दर प्रसाद्‌ 
वैदिक सु्निकी ओरसे छपी हृदे जप्ये जगत्‌ मे पदं जाती है 1 
जिसमे वर्तमान वैदिक आचाय्यै महर्षिःदयानन्दजी पर बहुत घ्र 
, उपास ओर आक्षेप किया गया है यश्चपि उन की यह पुस्तक ओर 
अन्य संगहीत पुस्तकों के पठनेसे यह ज्ञात होता दै कि स्वामी हर- 
- असाद जी भरवयेक विषय मेँ शुणी जर अच्छे सुबोध है| परन्तु 
- उनका वैदिक मुनि छिखना छुं ज॑ चता सा प्रतीत नदीं होता । ` 
“स्वामी दयानन्दका सच है कि यज्ञ कमे की सुविधा के व्यि. 


५. 


ऋचामन्त्र उद्धृत क्ये ग दै." “` "यह्‌ निर्णीत वात है. . 
कि ऋचामन्त्र स्तुतिके व्याजसे पदाथं विद्याका जर यजर्मन् यज्ञ 
आदि कमक प्रतिपादन करते है यदि दोनोको मिखा दिया जये 
तो कोई संगत अथं कदापि प्रतिपादन नदीं किया जा सकता, 
यदी कारण है कि यजुर्वेदे वतमान भाष्य याक्जिकोंको भ्रिय दने 
पर भी सवेजन प्रिय नदीं है, ओर जो कोड भाष्य या्खिक 
पद्धतिसे नदीं किया गया वह ओर भी भदारै 
कसमकाण्डका प्रतिपादन उसमे यक्किचित््‌ भी नदी । परस्पर 
असंगत इतना है कि देखने को चित्त नदीं चाहता 

इख प्रकार अपमानयुक्त श््दोको लिखनेवाङा आय्य त्माज,के 
अन्दर न जानें छिस प्रकार प्रति्ठारृष्टिसे देखा जा र्हा है ओर 
फिर केवर कथन मान्रसे वैदिक आचाय्यै पर छकिखना छु सोभा 
नदीं देता, यद्यपि आपने पट्‌ दशेनों पर भाष्य लिखि हैँ तथापि यदि 
पठन पाठटनसे विचार क्रिया जावे तो पूर्वा चार्य्यो"के भाप्यसे जहां 
तषां चुराए हए पदों ओर पक्ति्योके संअहका नाम॒ नवीन भाष्य 
रखना उपहास माच्रसे अधिकं प्रतीत नहीं होता| अस्तु अवै 
उनके शाखा विषयक लेखों पर विचार करलनेकीं चेषा करूगा | 

सहरि दयानन्द्के वेदभाष्य भूमिका तथा सत्यार्थप्रकाल्च मेँ 
उद्धत ११२० वेदकी शाखाओं पर छिखते हुए आप श्री० प॑ं० सत्य- 
न्रतजी सामाश्नमीकी सदायताते उपद्एख करते हँ । 

इन्त, का नाम संदिता शाखेति व्यपदेश शल्या तेन 

भात्मनोररि छता यस्या सूखेदत्वं मत्वा शालेति भसि- 
द्धानामस्यासां तद्रयाख्याग्रन्थत्वं मन्तव्यं भवेदिति स्वरमा- 
कमज्ञेयमेव । 


१२ 
॥ ५ (1 9 
आश्चयं ! फोन चह मृकू संहिता (शाला) इस नामसे न 


दी जानेवाटी उस मदात्माने शवोकार की है जिक्र मूर वेद्‌ 
मानकर “शाखाः इस नामे प्रसिद्ध अन्य सव संहिताओंको उस 
का ठ्याख्यान अन्थ माना जाये उस ( मूड वेद्‌ संहिता ) का पता 
"हमको तो अद्यावधि न्दी है । 
इसका तात्पये स्पष्ट श्दोमे यद है ५ जाजतक जितने वेद्‌ 
च्छग्‌ यजुः, साम ओर अथं नामे मिङते है बह किसी न किसी 
शाखाके नामसे युक्त दी मिरुते है । अर्थात्‌ जिसको ऋषि 
दयानन्द उद्रेद फते दै, उखको रोक मे शाकलसंहिता कहते है। 
ओर यजुर्वेदो वाजसनेय यजःसंहिता, सामवेदका दाम करौथुमी 
सामवेद संहिता ओर अथर्ववेदका नाम शौनकसंहिता है । इसक्िए 
जघ शाखं से अतिरिक्त वेद ही न्दी, तो किसर शाखा को मूल 
वेद मानकर शेपक्रा व्याख्यान माना जव्रे । खामी दयानन्द क्न 
शायद कोद इनसे भिज वेद मिखा दोगा । सत्यन्रतजी छिखते है भर 
उनके अचुयायी ( इस श्रंशमें) स्वामी हरभसाद जी भी यही 
निश्चय करते हैँ कि “जव यह्‌ भस्यक्ष देखने मे आता है कि खव 
साखा भरन्थोमं कोद म्न्य उ्याख्यान ओर व्याख्येय नहीं है, किन्पु 
क्वाचित्क पाठभेद्‌ ओर पाठ न्यूनाधिक को छोडकर सव एक 
दुसरे समान है तव ग्यारह सौ इकतीस मेँ चार च्याख्येय ओर्‌ 
शेष ग्धारह सौ सता व्याख्यान है यह कर्पना करना ओर 
मानना कैसे समस कदा जा खकता है वास्तव में मदाभाव्य छत 
पतल युनिका उस्लेल शाकादि भ्रचचन कन्त ऋषपियोके मेदसे 
बेदोके ग्यारह सौ इकतीस भेदको कडता है उसको स्त्रामी दया- 
नन्द्के शाखापद्‌ के अर्थं का आधार मानना अथवा मानने का 
-साइस करना मूक दै" ¦ प्राचौन अथवा नवीन अन्यके स्वाध्यायसे 


ठ 
यह्‌ चात निधिवाद्‌ दहै फ “लाला पद्‌ ना अर्थं भ्चरणहै । जिसपर 
अव विचार क्रिया जाता है, मूखक्ता पाठ इस प्रकार हैः-- 
आङृतिग्रहणाज्जातिचिङ्गानां च न सवैभाक्‌ । 
सकृदाख्यातनिग्रह्या मोचं च चरणैः सदः ॥ 
जिख पर कैयट जो इस प्रकार छिखते है-- 
चरणशब्दो ऽध्ययनवचनः इहं तुषचारादध्येतृषु वतेते । 
जो ्ाद्यणादिं जद्यचारी विलेष २ शाखाका प्रवचन, अध्ययन 
करते हैँ उनके नामके साथ उसका ठ्यवदार किया जाता है ओर 
यही साच आरखूयाभ्रवचनात्‌ ॥ ( मी, १. ९०.३० ) 
मीमांसासूत्र का भी प्रतीत दोता है, अथौत्‌ प्रवचनके कारण नाम 
रखा गया है । पुराणों परं विचार दरते हए प्रथम मूको जओरःध्याल- 
देना आवश्यक है क्योंकि वही स्वामो हरिभस्पदजीका आधारभूत है, 
एक शतमध्वयुः शाखा, सदस वर्त्मा सामवेद; । 
एक विदतिधा वाचं, नवधा ऽथर्वणोयेदः \! 
यह्‌ महाभाष्यके पस्पशान्हिक का वचन है । जहां पर पतखक्ि- 
चषि शब्दके प्रयोग चिपय पर व्याख्यान करते हृण्ट लिखते है{किः 
सप्र द्वीपा वसुमती चयोलोकाथस्वारो वेदाः 
साङ्गाः सरहस्या वहुधा भिन्नाः, 
पक कतमध्वय्यः शाखाः सहस्वता -सामवेदाः 
एक विंशतिथां वाहृ्टचं नवधा अथर्वेण वेदः 
वाको वाक्यमितिदासपुराणम्‌ वै्कमित्येतावच्च- 
ब्दस्य प्रयोगविषयः । 


१५ 
इख से खष्ट विदित होता दै कि खातों द्वीपं ओर वीनां लोको - 
मे शब्द्‌ भरयीग .की- आवश्यकता है । अर्थात्‌ दस प्रथिवी कै सात्तो 
मागों ओर तीनों ठको मलुष्य, पिद ओर देव में यदी बाणी बोखी- 
जीनी आवदयक है । ओर चारो वेदों, का वन करते हुए वर्णन 
किया है कि यद्यपि शुक चारो वेदरहै। परन्तुजब इनके अक्तो भौर 
रदरस्यो पर विचार करते हर पठ पाठन आचरण अध्ययन तथा 
अध्यापन का ध्यान किया जावे तो “बहुधा भिना" अनेक 
श्रकार के भिन्न २ दहो जाते है जिस को इस प्रकार विशेष शूपसे 
सणेन करते हुए कहते है कि एक सौ एक भकार का यञ्जुकेद जौर 
एक इलार अकार का सामवेद ओर २९ इकोस प्रकार का च्छेद 
ओर ९ नौ प्रकार का अथववेद है अथौत्‌ सव मिलाकर ११३१ 
प्रकार के वेद्‌ शब्डरके विषय है जिन का पठत पाठन छोकसें 
भ्रचदित है ओर उस के अतिरिक्त ध्वाकोदाक्य, अनेक मकार की 
लीक असिद्ध गाथा, इतिहास के मन्थ, पुराण के प्रन्थ जौर वैक 
शास्त्र इत्यादि सब में शब्द्‌ का विस्तारपूवेक प्रयोग . क्रिया जाता 
है दद्यादि"! 
इस से -अच्छी प्रकार क्त हो जात्ता है कि यही चारो 
वेद्‌ ११२९१ प्रकार के ह्लोकर पातलङ चयि के सभय पठन पाठन 
विधि में अचचल्ितिथे) 
इतना विचार करने के पश्चात्‌ पुराख ओर बिशेष करके 
कूम पुराण कै आधार पर प्रकट करना चादता द्रं फि यद्‌ & चार 
वेदं इतने प्रकारके किस भांति हौ गए । छरम्मं पुराणके पूवीद्धं के 
अध्याय ५२ सें इस उकार छिखि है कि जव व्यासं सहानि नेः 
नवार वेदों के प्रचाराय € शिष्यं को चुना तोः उखने पठन पाटन 
दे नियम को ध्थिर करने के लिय इख प्रकार आरम्भ किया । 


९९ 


-एक आसीयसुरयदस्तं चतुद्धां मकल्पयत्‌] 
चतुरदोत्म भूचसस्तेन यज्ञमथाकरोत्‌ पूः ज. ५२ श्लो १६ 
आध्वर्य॑ं यजुभिः स्मादविदोनं द्विजोत्तमाः! 
ओहत सामभिशे बह्यत्व्वाप्ययवेभिः ॥९७॥ 
ततः सत्रे च उद्धत्य ऋग्वेदं कृतवान्‌ शद्धः - 
यजूषि तु यरुर्वेदं साम बेदन्त॒ सामभिः ॥१८।॥ 
-एकविंशतिभेदेन छग्वेदं छतयान्‌ पुरा 1 
शाखानान्हु शतेनैव यजुर्व्वद्मथाकरोत्‌ ।१९॥ 
सामवेदं सहस्रेण शाखानां भविभेद सः 
अथ्वांणमथो वेदं विभेद नवेन त ।(२०॥ 
सोऽयमेकशचतष्पादो वेदः पूरय पुरातनः ॥२१॥ 
इस का भावार्थं इस प्रकार है ॥ 


यञ्जरूप एकह वेद था जिघकों चतुद वनाया ओर उने 
चार {प्रकार यज्ञ को निमाण क्रिया, अध्वर्युं के अधिदोत्नरको 
यज्ञद दारा, ओंद्णात्र को साम वेद्‌ द्यारा, ओर व्रदयत्र को 
अथवे वेद्‌ से किया । तव्‌ यज्ञे अगरेद को उद्धत छया ओर 
यजु का नाम यजुर्वेद रखा मौर "सामानि" को सास वेद्‌ नास से 
भकथन किया । इस भकार ९ रकार का ऋभ्वेद्‌ बनाया, ओर 
यजुवद शाखा रूप से १०० प्रकर का ओर शाखा भेद से साम 
चेद १००० एक हजार प्रर का ओर जयनं वेद्‌ & भकार का वना 
दिया सो यह मेद्‌ चतुष्पाद्‌ पृरात्तन सव्र से पूवे है । | 

करम्मं पुरासं दूसरे स्थान पर्‌ इख प्रकार वणन किया गया है ` 


:१७ 
व्णाश्रमव्यस्थां च चतायां कृतवानथचः ॥ 
. यज्ञ भरवर्तनशचैव परुदिंसाविवल्नितम्‌ ! 
द्ापरेऽप्यथ विद्यन्ते मति मेरात्तथा चृणाम्‌)पृरज.र०दने. ४२ 
रागो ऊोभस्तथा युद्धं मत्वा बुद्धिविनिश्वयम्‌ । 
एको वेदश्वतुष्पादस्जिधा सिह विभाव्यते ॥४३॥ 
बेदव्यासैशतुद्ध च न्यस्यते द्वापरादिषु । 
-ऋषिपुत्रेः पुनर्वेद्‌ा भियन्ते दष्टिविश्नमेः ॥४४॥ 
१ 
मन्त्रत दणविन्यासेः स्वरवर्णविपर्मयै । 
-संदिता ऋग्यज्चःसाम्नां भोच्यन्ते परमषभिः ॥४५॥ 
सामान्यीद्‌भावना चैव द्टमेदैः कवित्कचित्‌ 
-जाहमणं कल्पसज्राणि जचद्यपवचनानि च ॥४६॥ 
ज्लिख का भावार्थं इस्‌ प्रकार ह ॥ 
च्रेतायुग सें मगवान्‌ ने वणौश्रम ओर हिंसारदित यज्ञ चाप । 
द्वापर कार में पुरुपों को मति मेद्‌ से राग, छोम क्था युद्ध 
„ ओर छदि निश्चय होता है । इस युगमे एक वेद को चतुष्पाद्‌ 
अथवा त्रिपाद्‌ अर्थात्‌ तीन भकार का वणेन करने लगे, वेद्ध्यास 
मैतोद्धापरादि मे चासोवेदोंकादहो वणन किया है परन्तु च्छषि 
यत्रो ने क्ञानके विध्रमसे वेदों को भिन्न भिन्न कर दिया । कहीं 
-पर मन्त्रों के साथ व्राह्मण भाग को जोड दियाओौर कष्ठ पर 
स्वर के भेद्‌ ओर कदी पर वर्णे "के भद से छग्‌ यजु साम वेद्‌ को 


अनेक प्रकार भिल्ल सिन्न कर दिया) कीर रृष्टिेद अर्थात्‌ 
ठघाख्या भद्‌ से ओर समान्य उद्‌भ। वन द्वार बाह्यम वथा कल्प 


सूत्रों को रह्म (वेद) प्रवचन से सस्मिछन करने से अनेक श्तं 
वेदों काभेद्‌ क्रिया गयादहै। 


४ द” 


जिस का स्पष्टार्थं यह्‌ है कर -भिन्न र्‌ पियो तया षि पुरो 
ते अपने २ भावोको मुख्य रखे हुए वेदसे वर्णो तथा सरसे अथवा 
जाह्यण चाक्यों ओर कर्पसूत्रो. को मन्न संहिता के साथ पिलाकर 
वेदो की अनेक शाखार्भो का निमी कियादहै । ` | 
इखसे स्पष्ट है पि वेदों के सन्त्र के दई भक्तएर तोडा अर्‌ 
मरोड़ा गया। कहीं पर क्रम को चदृका गया,+वर्मो.शब्दो- वथा स्वरोके 
विपयं करने से अथात्‌ मूखवेद क शब्दों को, स्वरों आदि के वदृ 
देने से अपने इष्ट को सिद्धकरने ऊ च्यि एक नई शाखा चना 
गई जिखका नाम इस ऋषि अथवा ऋपिवन्न के नाम पर प्रचिकित 
हआ 1 ओर कड एक स्थलों मे मन्यो के साथ ब्राह्मण .वाक्यों को 
, विन्यस्त क्रिया यया इस प्रकार परिवत्तन करने से वहं मन्त्र अन्य 
के अन्यदा गए । 
प्रशन यह्‌ है कि यह्‌ भेद क्यों किया गया. न कं शस क्रा ताह्पय्यं 
था । ^भ्रयोजन॑विना मेदोऽपि न प्रवर्तते" यह रोकोक्ति भसिद्ध है ! 
वे च्छषि येपि पुत्र येद देते वैसे मृद्वुद्धि ते ये दी नदी, इखसे 
{९५ अवश्य निकङता है कि मू मन्त्रके भावकतो अपनी इच्छा- 
जुसार प्रकट करसे के लिए उस २ सन्त्र मे परिवर्तन किया गया, 
क्योकि यदि बणेवियय्यं स तथा स्वर विपयैय खे अथं चिपर्यय होना 
सम्भव नहीं है तो व्याकरण सहाभाल्यादि उदात्तादि स्वयो ऊेवोघ 
के लिये सूत्र की क्या आवश्यकता थी । महाभाष्यकार चे “'इंदरशच्च 
का उदाहरण देकर इसको विरपष्ट करके दिखला दिया कि केवङ स्वर 
के भेद से जथं मेद्‌ हो जाताहै । इसी प्रकार यह्‌ सव भिन्नता अर्थों 


०३ 


के घोध के चयि दही कीगदं थी! देसी लिये मदि ते"प्रतिक्ञा विषयः 


9 भ 


में वेद्‌ भाप्यभूमिका में इत वात को अच्छी प्रकार दृशाया हे । 
ओर जदां जहां जाद्यण श्दों का सन्त्रे चिन्यास कियो है ब्‌ 


9 


तो स्पषटाथंःके बोधं फे विय ही फिया,गया, है; उदाहरण के बास्ते कट 
खंहितामें जितने पद्‌ अधिक दिए गए है जिनको नाद्दण भागक नाम 
से पुकारा" जाता.दै बद स्ठाथं के वोधक हैँ । जिस "को महि ने 
"याख्यान" के नाम्‌ से कथन क्रिया है ! क 

""'यजमानस्् पृशचमा्हि"जो यजुर्वेद क प्रथम मन्त्र के अन्तिम 
पदर है कट.सें यह्‌ पाट इस प्रकार आया हैः"यजमानस्य पशपामसि" 
क्या यह्‌ यजपदों की व्याख्या नही है,साधारण अर्थं मन्त्र के पदों के 
यद हैँ कि “यजमान कं पशुओं को रश्चा करो" उसका कठ संदिता 
वाले ते यहं अथं करिया हैकि' तू यजमान के पशओं कीं रक्षाकरने 
वाला है” । कठ बारे ने अपे चिचार सेस्पषट करदिथाहै क्ति हे 
ईर तू सदेव दी यजमान के पशुओं की रक्षा करने वाटा दै । सन्त 
फ पद्‌ भार्थनापरक दहै ओर कठ ने उसको स्तुति परक कगाया है । 

इसी प्रकार "“वायवस्थ" पद्‌ का अथे “उपायनस्थ” करके मन्त्र 
को व्याख्योनसदित पद्‌ दिया है । 

इसी प्रकार मैव्रायणी संहिता मैँ “ऊर्जे” पद्‌ का “सुभूताय 
करके उजं के स्थान मे सुभूताय पद्‌ रख दिया है इसी भरकर "अघ्न्या? 
पद्‌ के पदचात्‌ "देेभ्यः" पद्‌ बदाया गय! है जिससे अथ को विस्प 
करिया गया 

दूसरे स्थान पर “इन्द्राय भागम्‌” के स्थान पर “देव मागं” रखने 
से “इन्द्र” विशेष गुणवाची पद्‌ को छोड़ कर “देव” सासान्य गुण 
चाची शब्द का प्रयोग क्रिया गया है जिससे अथं को सवंखाधारण 
पर घटाया गया है ! 

सामान्यतया दशौने का यन्न करिया गया है किं शाखां मे जो 
वर्ण॑मेद स्वर येद्‌ ओर त्रादमण-पद्‌ विन्यस्त किए गए हैँ वे इस चाव 
कै योतकू हैँ कि शाखामात्र मू मन्त्रों पर व्वाल्यान हैँ! 


2 


अव केव इस बातत को स्पष्ट करना- है कि ११२७ शास्वा 
ऋषि से कहास रीर 
इससे पूं निवेदन क्रिया जौ चुका है कि महाभाष्यकार “चारो 
वेदाः” इस पद्‌ को देकर “सरहस्या बहधा भिन्नाः” के पल्वत्त्‌ 
१९३१ शाखां कां लेख करते हैँ जिनमे मूक च्वार वेद्‌ सं्रदीत है 
यदि चाये वेदो को उनसे प्रथक्‌ किया जवे, तो शेष ११२५ शखा्ं 
रह्‌ जाती है जो मूल मन्तो पर व्याख्यान रूपसे दै 
घ यद्‌ विचारणीय है किं मह्षितेणेसा क्यो छख दिया 
यद्यपि २१२७ शाल्ाएं उपाख्यान रूपु है तो मी भँ उनको बेदासुद्कूर 
श्ोने से ही प्रमाण मानता हं अन्यथा वीं वे स्वीमोजी महाराज अपते 
इस लेख क शतपथ के आधार पर छिखते है (शतपथ २,७.९.३) 
मे इस पकार लेख भिता है करं जिसमें इतर दो पाठो का खण्डन 
किया गया है जैसे 
तस्मादाह वायवस्थेति, उपायवस्येति उ ॒रैकऽमाहुः 
` उप॒ हि द्वितीयोऽयतीति तदु तथान न्रुयात्‌ (श.१.७.१.३) 
` शतपथाचायं के सिद्धान्ताञुप्नार चह पाठ स्वीचत नहीं । इल 
। छिये बह छिलते है “तदुत्था न नयात्‌” रेखा कदी कना चाद्ये 
इस स्यि ऋषि ने स्पष्ट शब्दो मेँ कटां थां ङि 
तथैवेकादन् शतानि सप्र्विशतिथ वेदशाखाः 
वेदार्थव्याख्याना अपिवेदाचुङूक यैव भमाणमरति 41 
सन्त्र भाग्‌ की ४ चार सहिता फि जिनका नाम वेदहै वे सव 
-स्वतः प्रसाएु के जाति है ओर उनसे भिन्न रेपतरेय शतपथ आदि 
-आचीन सस्यम्रन्थरहै वे परतः प्रमाण के योभ्य ड तथा भ्यारहक्तौ 


> =, 


सताईस (११२७) चारी चेद्‌ को शशखायें भो वेदां कै उयाख्यान होने 


६९. 
से परतः परमाण है! 
अव एक ओर भरश्न क्विारणीय है कि शुकष्छ. यजुर्वेद ओर 
कृष्ण यजु्चेद (तत्तिरोय संहिता) नाम क्यो पड़ गए । 
इस पर “स्वातुकरम' के भाष्यकार अनन्त देव इस प्रकार 
ङि्ठते है “तेन शुक्छामि यजुषि भगवान्‌ याक्नवल्क्यो यवः 
एप निवस्वदाः ” (यतो) यस्मात्‌ (त्रिवस्नतः)(भगवाय्‌ ) याज्ञवल्क्यः 
य॒निः छक्छानि। विशद्धानि अपौरुषेयत्वात्‌ वक्तदोषऽरद्िताचि 
(यजेषि) (प्राप) प्राप्तान्‌ । 
इसमें (शक्छानि) के अथं शद्ध किया है कयो कि अपौरषेय 
होने से बक्ताके दोपसे रहितै ओर जो वक्ता कै दोषसेभिले 
हुए है वह्‌ कृष्णयजुर्वेद अथवा तैत्तिरीय संदिता कदटाती है । 
दसी भकार शुङ्छयजुरवेद्‌ का नास शतपथ से चखा है ॥ 
आदित्यानीमानि शुक्तानि यजूषि वाजसनेयेन यात्त- 
वल्क्येनाख्यायन्ते ॥ का. १४. ८.५. ३ 
विवस््ान्‌ ऋषिके कारण यजुर्वेद का नाम सुक्छानि 'अदित्या- 
नि .जसनेर “ज्ञ, ~ ने पदा क्योकि"सर्वाचुक्रम" में ट्खिादहै 
कि विवस्वान्‌ ऋषि सच से पूरव है कि पूणं यजुर्वेद का द्रष्टा हआ है । 
इषे स्वादि खमून्रक्षान्तं विवस्वानपर्यत्‌ ॥ 
इषे स्वोजज्जत्यत आरम्भो खं ब्रह्य त्यन्तं सवं मन््- 
जातं विवस्वानपश्यत्‌, उत्सन्नं स्मृतवान. आदित्यानीमानि 
यजूषि वा आहुरिति ते+ 
सम्पूणं मन्त्रों का दरष्टा ऋषि विवस्वान्‌ इञा दै इख लिये इस 
के भन्त्रो को आदित्यानि कषा गया है । 


ग्धः 


त) 


विवस्वान्‌ का शिव वाजसनेयो मत्ता का. पुत्र याक्ञावस्क्यः 
मि हज है उक्तके कारण ्यजुवेद-करा नाप नाजसनेय यजुर्वेद पडा 


भ च, क 


है । ओर अपौरूपेय दने से-शुदध (क्छ) नाष.हुभां जो इंपसे-भिन्न- 
पौरुषेय तित्तिरि ऋषि > व्याख्वारूप-तेयार -किया;ःउस का-नाम 
तैत्तिरीथ { ष्ण यजुर्वेद्‌ ) संहित हुः ~ र भ्म 


<` खव से पुराणी शालासंदिता यदी दै, इसी पदो क, खण्डन 
शनपथ से क्रियां गया प्रतीत होता है। न त 


कू्ापुराण की - छेक संख्या 


व्तंमान कू््सं पुराण जो बम्ब मे वेंकटेश्वर छपेलाने में छपा 
है । उखके उपक्रम में इख रकार वणेन अता है-- 

इदन्त पथ्वदशषकं पुराणं कौ्म्मयुत्तमम्‌ 1 

चतुर्धा संस्थितं पुण्य" संदितानां भभेदतः २१॥ 

राञ्ची भागवती सौरी वैष्णवी च भकीतिता 1 

चतस्लः संहिताः पुण्या धर्मक्ामायं मोक्षदा; ॥२२॥ 

इय तु संहिता बाद्यी चहवेदश सम्मिता । 

भवन्ति पट्‌ सदखाणि शोकानामन संख्यया ॥२३२।! 

यत्र धर्माथेकामानां मोक्षस्य च युनीन्वराः 

माहार्म्यमखिटं बह्यन्‌ ज्ञायते परमेश्वरः ।२५॥ पू अं 


इन छो से ज्ञात होवा -है किं करम्मपुराण, पुराणां की 
गिनती्मे २५ वां पुराण है यदि पुराणों को अध्यात्मा से विमक्त 


कदे 


किया जवे सो सम्पू ४ चार भागों मे विभक्त करि -ज्ा. स्तते 
ड अथोत्‌ (९) नाह्मी (२). भागववी-। (द) सौरी {४} बेश्एवी संहिता 
के माम प्रसिद्ध दै । जिन से धर्माथं कास जर मोक्ठ की भाति.दोती 
है। यह करम्भं पुराण ब्राह्मी संहिता चोरो वेदों के सम्मत्त है जिसमे 
६००० श्लोकों की संख्या है । जिंस के द्वारा अनीश्वर छोग धेमौथे 
काम तथा मोक्षदाय परमेश्वर के सम्पूणं सहात्स्य को जान 
सक्ते है । ; 

यदि व्तेमान्‌ प्रसिद्ध पुस्तक ऊ पूवोद्ध तथा उत्तराद्ध के 
सम्पूण श्लोकों को गिना जावे तो पूवादधं के ३२४२ श्लोक ओर 
उन्तराद्ध ॐ २७०२ श्छोक होते ह । रू भिर कर ५९४७ वनते है 
जो उपक्रप कौ गिनती घे ५६ श्छोक कम है । मस्तु जव अन्य ` 
पुराणं सै कूम्भेपुराण का वर्णन पठते हैँ तो उससे भो दुराने 
विगुने श्छोकों का ज्ञान द्योता है जो इस समय नदो भिरूते-- - : 

मरस्य पुण में इसत प्रकार वणन आता है 1 ६ 

यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च रसातले । 

माहात्म्यं कथयामास शूम्भैरूपी जनादेनः ॥ ,. 

इनद्रुम्नभसंगेन ऋषिभ्यः शक्रसन्निधौ । ` 

अष्टादशसदस्राणि ` लक्ष्मी कल्पाजुषद्धिकम्‌ ॥ 

जिख पुराण में कुम्भ॑रूपी जनादन ने रसात मे धमं, अर्थ, ' 
काम ओर मोठ का माहात्म्य, इन्द्रयुस्न के प्रसंग मे इन्द्र के 
समीप ऋषियों के प्रति वंन क्रिया था ओर जिस में र्मी 
करप का वणेन हुआ दै, वही अठारह सहस्‌ १८००० श्लोक युक्त 


छम पुराण है । र ५ 
` इसी प्रकार नारद्‌ पुराण में छम्मदुराण का विस्तार पूवे 


स्ट 

वर्णन आता है-- 

शृणु वत्स मरीचेऽ् पुराणं ङूम्भसंज्ञितम्‌ । 

छक्ष्मीकल्पाज्ुचरितं यत कूरम्मवपुैरिः ॥ १॥ 

, धर्माथकामरमोक्ताणां साातम्थ्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 

इनदरय्युम्नमसंगेन माहर्षिभ्यो दयान्तिकम्‌ ।। २ ॥ 

तत्‌ सप्तदश्षसादस सुचतुःसंदहितं शुभम्‌ । 

यत्र ब्राम्या पुरा भोक्ता धमां नानाविधा सने ॥ ३॥ 

हे वत्स सरीचि ! रक््मी कत्पाचु चरित कम्मं नासक पुराण 
, सुनो, जिख से कूम्मेरूप घारी विष्णु ते कृपापूर्े{घसं, अथं, काम 
ओर भोश्च के महात्म्य को पृथक २ इन्द्रद्यम्नभ्रस्ंग में ऋषियों के 
भ्रति वणेन करिया है जो कि १७००२ खख शोक्तं वाटी खुन्दर 
कंरयाणकारी चार संहिता युक्तदै, जिस में हे सुने ! ब्र्यसम्बन्धि, 
अक धमो का पूर्वं बणेन किया गया है ॥ 

ये दोनों भमाण अष्टादशपुराणदपण ३७६, दऽ से दिए गर है! 


वतमान इम्पपुसण में शोको की अध्याय 


श पूवकं गणना । 

र उत्तराद्धं. ` 
अध्याय, श्लोक. अध्याय. दछोक 
१ १२१ 4 # 4 
र्‌ ११९१ ष्‌ ५६ 
द >८ २ ॥. 
1 ददे 9 दथ 
५ ९ ५ | +) 
६ २५ द 


७८ 


३० 


दर्थ 


२५ 


१८- 





२६ २८ ९३६ ~ 
"४७ ३९ ३७ $ 
दण ९६ ३८ दे 
३९ “१८ ४९ य० 
हि. | {74 ~-@० 6 
९ ५ १ १०५७ 
९ २७ "४२ र्‌ 
` द शे शदे {4 
ह, ; २२ 11 २७ 
४५ -४१ ५ ६१ 
` धद ४० ७९ १४० 
4 ४७ द 
4 ` र्‌ योग २७०२ 
-७8& ७२ पू्ीदधं २२४२ 
" ५० २६ द 

५.१ + ङक योग ५९४४ 
` ५२. २६ > 
५३२ २५ 

योग ३२४९ 

जह्य चवते पुराण अ. १३२ श ड. 

वरं स्कन्द्‌ पुराणं च सदिभरेव निरूपितम्‌ 


वामनं दश साहस्र" कौम सप्तदशेव तु ॥२९॥ 


मं कूम्मंपुराण के ६७००० श्छोकों का दोना वणेन किया गया है 


इत्यादि भरमाणो 


अनुमान होतष्है क्रि वतमान. पुराण जो 


आज कठ क्रुम्मे पुराण केनामं से याद्‌ क्या, जाता है, 
` छन्मपुराण दी नदीं । यदि है तो १५००० शोको वाटे कूम्मेपुराणं 


स.न्यूनाधिकं करके ५५४४ 
.दै। जिख से मन्वल्य कोटि मे नदीं आवा ॥ 


कों वाला कूम्म॑पुराण बनाया ययी 


[भ्य (1 
उत्पत्त खड 

आसीदेकार्णवं घोरमविभागं तमोमयम्‌ । 
` शान्तवातादिकं स्थं न प्राज्ञायत किथ्चन ॥१॥ 
. एकार्णवेत दा तस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
तदा समभवदत्रह्मा सदखाक्षाः सदस्तपात्‌ ॥२॥ 
सदस्शीषां पुरुषो रक्मवणों ह्यतीन्द्रियः । 
बह्मा नारायणाख्यस्तु सुष्वाप सछ्लि तदा ॥३॥ 
. तल्यं युगसदसरश्य नैशं काल्युपास्य सः । 
` शबेयन्ते भरङुरुते ब्रह्मत्वं सगकारणात्‌ ॥६॥ 
ततस्तु सटिलते तस्मिन्वज्ञायान्तगंतां महीम्‌ । 
असुमानात्तदुद्धरं कतेकामः भजापतिः ॥अ॥ 
जलक्रीडा रुचिरं वाराहं रूपमास्थितः 

अधृष्यं मनसाप्यन्यैवां ङपयं ब्रह्मसंहितमर्‌ ॥८॥ 
पृथिच्खुद्धरणार्थाय मविश्य च रसातम्‌ । 
, दंष्टूयाभ्युन््रेनामात्माधासे धराधरः ॥६॥ 
इष्टवा दष्टाग्रषिन्यास्तां पृथ्वीं भथितपीरुषस्‌ । 
अस्तुबञ्ननलोकस्था सिद्धा व्रह्मषेयो दरम्‌ ॥९०॥ 
ततः स्वस्थानमानीय पृथिवीं पृथिवीधरः 

सुमोच रूपं मनसा धारयित्वा धराधरः ॥२२॥ 


यद 


तस्योपरि नलधस्य महतो मौरिवसि्थिता । 

विततत्वाच्च देहस्य न मदी याति संप्टवम्‌ ॥२४॥ 

पृथिवीं स समीर्य पृथिव्यां सोऽचिनोदिगरीन। २१; 

पुर अ } 
भावाथ 
तमोमय एक धोर आरव विना किसी प्रकार के विभागों के 
या! जिस भें किसी प्रकार के चात्तादिसे दोन चाले उत्पात न थे । ओर 
जिसमे किसी पकार का विज्ञान प्राम नरह द्यो सकता था, उस 
एका्यैव मे, किसी अङार के स्थावर तथा जङ्गम पदार्थं नये। 
हजारे आख, हजारे पैर, हजाये शिर वाखा अतीन्द्रिय अकशिमान 
जह्मा उत्पन्न हओ जिख का नारायण नाम था ओर ज उतपन्न होकर 
जर पर शयन करने खगा । जिसने सहस युगो पय्यन्तं र.न्नीकाठं 
का सेवन किंथा ओर उत्पत्ति के निमित रात्री समाप्ति पर ब्रह्म को 
को प्राप्त फिया { तव यष जान कर रि उस जरु मे एथिोवी इष 
इई है इसलिये उस के ऽद्धार ८ निकारने ) के लिये अरजापति ने 
अनुमान से जर कीद्मे रुचि -रखने वाले वराह (दुअर) का अवतार ` 
धारण क्रिया ओर प्रथिवा के निकाछने के स्थि रसात को चला- 
गया, वष्ट से शयने दातो पर चदाकर वाहर निकालि जिस अद्भुतं 
पौरुष ( पुरुषार्थ) को देल कर लोकस्थ सिद्धं वथा ह्यवि रोगों ने ~ 
अनेक प्रकार से वाह्‌ रूप प्रजापति को स्तुति को, जिस के पश््वत्‌ः 
परथिवी फे निज स्थान पर स्थापित करे फे अपने धारिव 
शरीर को स्याग दि्रा॥ 
उख महान्‌ समुद्र के ऊपर नौका के समान तैरती हुई एथिवोः 

पर परवतो के कीर छगा दिये ताकि एथिवौ इधर उधर न हिङे ! 


म्‌९ 

समीश्चा-- 

क्या अपं विज्ञान है भखा को इन भद्र पर्पो से पूष्धे कि 
-जिस समय ऊद तदी था तो उस समय परथिवी कदां थी, क्या 
"यनी से समुद्र भिन्न वस्तु है यदि रेखा माना जावेतो जलका 
आधार क्या वस्तु है ! इन फकड रोगों को य्ह भी ज्ञान नदींकि 
यदि प्रथिवी जलो पर लोका के समानदहैतो पिर उस के निचले 
माग कँसे भरतीत होगे ओर वह्‌ पिर दिन रात्री के प्रकराथं सूय्यै 
-क गिदं केसे रमण करेगी 1 पे्ा ज्ञात होता है करि बादइबलङ के 
कतौ ने इसी भाव को ऊेकर पानी पर तैरने ' वाी परथिवो की 
` माना है फिर पर्व॑तो को प्रथिवी पर कीटों के समान मानना 
:कितनी मूता है । एेखा प्रतीत होता है कि करानकार ने भी भूगो 
-पशपणो से दौ सीखा है । स्पष्ट यह्‌ है कि पौराणिको का मूमिन्नानः 
सवथा निकस्भा ओर धिज्ञान शल्य तथा अशृति विरुद है । 


अग्रेससजं बे चल्ना मानसानालनः समान्‌ ॥१९॥ 
सनकं सनातनं चैव तथेव च सनन्दनम्‌ । 

करतु सनतुड्मारं च पूषेमेव भजापतिः ॥२०॥ 
-पश्चते योगिनो विभाः परं वैराग्यमाभिताः 
ईन्बरासक्तमनसो न खष्टौ दधिरे मतिम्‌ ॥२१॥ 
तेष्वेवं निरपेहाषे छोकख्ष्टौ भजापतिः । , 

भमो मायया स्यो मायिनः परमेष्ठि नः ॥२२॥ 
संबोधयामास च तं जगनमायो महासनिः । 
नारायणो महायोगी योगिचित्ताुरञ्ननः।।२२॥ 


चोधितस्तेन विन्वात्मा तताप परमं तपः 1- . 

. स तप्यमानो भगवान्नकिञ्ित्मत्यएचत रा ` 
ततो दीर्घण कालेन दुःखाच्ोधोऽस्यजायत । 
क्रोधाविष्टस्य नेत्राभ्यां भापतन्नश्ुविन्दवः ॥।२५॥ 
शरुृटिक्टिखत्तस्य ख्खाटाखरमेष्ठिनः । 
सथुत्पन्नो महादेवः शरण्यो नी्टोदितः ।॥२६॥ 

स एच भगवानीशस्तेजोराशिः सनातनः ! 

य भपर्यन्ति विद्वांसः स्वार्मस्थं परमेश्वरम्‌ ।२७॥ 
आकारं समुस्परत्य प्राणस्य च छृताञ्जद्धिः । 

तमाह भगवान्‌ बह्मा जेमा विविधा परजाः ॥२८॥ 
निरम्य भगवद्रक्यं शंकरो पर्म्म्ाहनः 

आत्मना सद्शान्‌ रुद्रान्‌ तसम मरसा शिवः |२६१ 
तं प्राहं भगव्रान ब्रह्मा जन्मगृल्युयुताः परजाः । 
छनेति सोऽत्रवीदीशो नाहं मृ्युनरान्वितः ॥[३०॥ 
भजाः सक्षय जगन्नाथ खज संमाभोः भना । 
निवायं स तदा द्रं ससज कमलोवः ।३१॥ 
आपोऽभ्निरन्तरित्तं च चोर्वायुः पृथिवी तथा ॥३२] 
नव्यः सथद्राः चट दक्षा वीरुध एव च ३३ 
मरौचिषगवङ्गिरसः पुरुस्स्यं पुरुं कतुम्‌ । 

दक्ष भिज वसिष्ट च धम्मं संकल्पमेव च ॥३ 


` भाणादनद्माङजदरततं च्या च मरीचिनम्‌ । 

रिरसोऽङ्गिरसं देषो हृदयाइध्मेव च ॥२६॥ 

` नेत्नाभ्यामन्नि नामानं धम्मं च उ्यवसायतः । 
संकल्पंचैव संकल्पास्सर्वरोकपितामहः ।\२७॥ 
पुस्त्य च तथोदानाद्वयानाच्च पुरं युनिम्‌ । . 
अपानात््तुमन्यग्ं समाना च्च वसिष्ठम्‌ ।(३८॥' 
इत्येते बद्यणा यष्टा साधका शरहमेधिनः । 
आस्थाय मानय रूपं धर्मस्तैः स प्रवर्तितः ॥३६॥ 
ततो देवाञ्ुरपिदठन्‌ मुष्यांरच चतुष्टयम्‌ । 
सितुर्मगवानशीशः स्वमात्मानमयोजयत्‌ [[४०॥ 


पूण अ ७ 
भावार्थं 


भ्रजोपति रह्मा ने सच से पूवं पांच महायोगी ससक, सनातन 
खनन्दन, करतु ओर सनक्छुमारों को उस्पन्न किया । जिनको अनेक 
म्रकार की खष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी परन्तु उन्होने स्कार 
न किया } इस दिये उनको रोको की उत्पति से निरपेक्ष जानकर 
नायायख महायोगी परमेष्ठी नह ने घोर तप करना आरम्भ किया 
परन्तु तप करने पर भी मनोकामना पूणे न हद । इससे 
बहुत कार कै व्यती हो जाने पर दुःख से कोव उन्न हआ, 
उख क्रोध पूणं नेत्रो से अश्विन्दु निकले, जिससे परमेष्ठ के श्रुकुटी 
लाट से दादेव जो पूजनोग्र नीरलोदित उतपन्न हुएणजिसभगवान्‌ 
ददवर तेजोराशी सनातन को विद्वान्‌ ॐोग आरमस्थ देखते दै उक्षे 
ओंकार का ध्यान करके छृता चङि होकर व्ह्या जौ को प्रणाम 


किया जिस पर्‌ भरघन्न होकर नद्या जी ने उसे विवि प्रजा उघन्न 
- करने की आज्ञा दी । नि ॥ 
भावान्‌ शंकर ने नह्याजी कौ आद्मालुसार अपने समान मनसे 
- रुद्रौ को उत्पन्न किया जिस परं ब्रह्मानि उनफो आक्षा षी कि जन्म 
जर श्ष्यु बारी प्रजा को उसपन्न कीजियेगा । परन्तु शिव जी ने 
-सू्युजन्म सित प्रजा्ओं के उत्पन्नं करने को स्वीकार न किया 
- निस्सेनह्या जीने रुद्र को मना क्रिया । उसके पश्चात्‌ आप 
अभ्नि, जन्तरिष्च, यौ, वायु, प्रथिवी, नदिथां, सयुद्, पवत, दृष्ठ 
ओर ऊताओं को उत्पन्न किया,इसी भ्रकार मरीची) श्रु, अङ्गिरस, 
पुलस्त्य, पुरु करठु, दक्षः अत्रि, वसिष्ठः धमं, ओर संकर्प को 
उत्पन्न किया 1 उत्पन्न ऋषि महषियों को किस क्रिस वस्तु से 
उत्पन्न भरिया इसको विस्तार पूरक कहते हैँ । 
ज्ह्याजीने प्राणो से दश्च को, चश्चुभों से मरची को, शिरसे 
अङ्धिरस को, हदय से श्रगु कोनेत्रों से अत्रि, न्यवसायसे धमं को 
ओर संकल्प से संकरप को उत्पन्न किया । भजा पत्ति ने उदान से 
. पुरुर्य,व्यानसे पुरुहसुनि कोगअपानसे व्यम्रको कतु समानते वशिष्ट 
` गृहमेधियों चथा साधको को उत्पन्न किया ओर इनका मनुष्य रूप 
स्थापन करके उनमें कमे की प्रवृत्ति करदी जिसके पश्चात्‌ देव, 
असुर, पितरा ओर चौथे मचुष्यों इन चचवाो को उत्पन्न करे की 
इच्छा से भगवान्‌ ने अपने आत्मा को संयत किया 1 इत्यादि 
समीश्चा-- 
इस ष्टि उप्पत्ति करम को पदृने से ज्ञात होता है कि पुराण 
कन्तो ने वेद मन्त्रो के गूढ उत्पत्ति विषयक मावः छो ल जान 
कर अंडवंड अर्थों को अपने मावाजुसार छ्खि दिया है) जव 
- यह्‌ सव ्छपिमुनि दौ उन्न कर दिये ते उनका चिभेण 


३३ 


स्थानों से उतपन्न करने का क्या प्रयोजन था । क्या वक्षुभ्यां 
, जीर तेक्ाभ्यां में कध अन्तर है, जिन से भिन्न २ सुनि उत्पन्न 
किए गए 1 संस्कत सािस्याभिमानी -चिद्धान्‌ अन्य विथाओं 
छो तिखाखडी देकर श्छोक घनान वैठ जति है, यह्‌ नदं अलुभव 
कर सक्ते फि जो छल खिल रदे है वह छखष्टि मे रेने वालाभी 
ह ओर क्या ष्ट कभी संभन भी दो सकता है १ जव जल के बीच 
से पृथिनी फो निकाला गया.तो उसके पश्चात्‌.आपः, अभि, वायु, 
पवेत आदिं कोरै.भिन्न बस्तुएट" यी जिन को पश्चात्‌ उतपन्न किया 
गया । स्या मानव रूप जर मनुप्य रूप भी भिन्न २ वस्तु है जिन 
को उत्पन्न करनेकी फिर चेश की, जव मरीचि आदिं ख्तन्न टो गए 
चो पितर ओौर देव फोई उन से भिन्न पदारथ है! क्या कष्टा जावे 
शन्दजारू फे अन्दर फंसे हुए परिडत्तम्मन्य जन सत्य विद्याओं कों 
खर्वंथा भूर करं मनमानी गाथाए" छिखे ओर पदृते हैँ ओर छख 
विचारे नदीं 1 दैदवर इन छो सदुवुद्धि भदान करे यदी बाला है । 





0 
वाराणाश प्रणामादि तीथेमहारम्थ खण्ड 
`  करमैपुराण के, पूवोदध तथा उत्तराद्धे मे करई एक अध्याय केव 
तीर्थो के महालम्य बन के अपेण किए गदं हँ { कोड 'देसा रय 
न्दी. जो इन. तीर्थो के समान अथ॑वा निवास से पराप्त नक हो जाता। 
इत अष्या्यो के पाठ से क्ञात दोता है कि सम्पूणं दीरथो ` के परण्डो 
ने मिरूकैर इन महात्म्यो को. वशौन कर दिया है ` ताकरि.अज्ातीं 
पुरूष स्री. वहां "जां कर,अपता धन, माने मर्य्यादा; 'उनःकेः र्षण 
कर वहीं-पर माणो को . त्याग देँ 1.गृहस्थ पुरषो. का तो जो छक 
दोना है.अवश्य होगा हीपरन्तु उन पण्डो को तो घर्‌ ` वैदे. चिा 
अतेकानेक सस्परचचं प्राप्न दो जावेगीः । इस पुसण :के पाठसे यहं 
मी ज्ञात होता है कि-समी यज्ञ; कम्मं, तप, दान, त्द्यचय्यदि 
यम नियस निस्थेक है क्योकि केवल .तोथे पर दुष्ट, से दुष्ट 
पापात्मा परमभोक्षको प्राप्त हो सक्ततां हैः यदी एकं मू कारण है 
कि ऊोग बे दश्रतिपायः कष्टसाध्य जर को त्याग कर सुरुम तीर्थ 
यात्रा कौ ओर वदे चले जाते हैँ जिससे देश तथा जाति की 
दिन प्रतिदिन अधोगति ष्टो रही है। 
पुराणकतौ के शब्दों मे-- 
न्दे, मिषं [1 

भयागं नैमिषं पुण्यं श्रीरैलोऽथ दिमाख्यः । 

केदारं भद्रकर्णश्च गया पुष्कर मेव च ॥ १॥ 

इर्पेतरं सद्रकोटि्नमेदा हाटकेश्वरम्‌ । 

शालिग्रामश्च पूष्पाग्रं वंशं कोकामुखं तथा ॥ २॥ 

` भभासं विशगेशानं गोकर्णं शङ्कर्णकम्‌ । 
एतनि पुण्य स्थानानि बैरोके विशरुतानि च ॥ ३{1१ 
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यास्यन्ति परम -माक्तं वाराणस्यां यथां मृताः । 

वाराणस्यां विशेषेण गङ्गाजिपथगामिनी ॥.४ ॥ 

मरविष्टा नशियेत्पाप, जन्मान्तरशतेः; छतम्‌ । 

यदि पापो यदि क्षगे.यदि चा धार्भिको नरः|. 

वाराणसीं समासाय पुनाति स इरत्रयम्‌ || ४॥ 

जन्मान्तरसहस्रेण मोक्षोऽन्यनाप्यते न.वा । 

रकेन जन्मना मोक्षः छृति वासे तु रम्यते ॥*६॥ 

स्वकम॑णाहृतालेका नैव गच्छन्ति तत्पदम्‌! ` 

स्वल्पंमल्पतर पापं यस्य चास्ति नराधिप ॥७॥ 

यागं स्मरमाणस्य सवं मायाति संक्षयम्‌ । . 

दर्दानात्तस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनादपि | ८ ॥ 

गचिकां रुम्भनाद्रापि नरः पापात्पघुच्यते ॥ & ॥ 

षष्टि तीथंसदस्वाणि षष्टिकोट्यस्तथापराः | 

तेषां सानिष्यमतरैव तीर्थानां रनन्दन ॥१०॥ 

या गति योगयुक्तस्य सन्यस्तस्य मनीषिणः 

सा मतिस्त्यनतः प्राणान्‌ गङ्गायञुनसङ्गमे ॥९१॥ 

भाषायं 
प्रयाग, पुण्यसैमिष, श्रीशैक ओर दिमाख्य, केदार, भद्रक, 

गया, पुष्कर, इरुे्र, रद्र कोटि, नम॑दा, हाटकेश्वर, शालिग्राम, 


पष्पाम, वंशा, कोकायुख, प्रभास, धिशगेशान, गोकणे, शङ्कुकर्ण, 
इत्यादिअनेक पुण्य स्थान चरिरोक मेँ भसिद्ध हँ परन्तु वाराणसी 
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९ काकी ) मे-मस्ने-से सव.नर परम मश्च -कन प्राप हेते है.क्योकरि 
गा परिसेष करके काशी मे न्रिएथगामिनी है 1 यह्यं पर सैको 
पूरवेजन्भों के क्रिय पाप-संगा मे परवेशमात्र से नाश टो जतिरहै। 
चाहे कितना दी पापी, शठ, द, दुराचारी अधर्मात्मा स्यो न 
हयो काशीं मे प्रवेश करे मान्न से उसके तीन ङ तर जात है । 


दुखरे तीर्थो पर हजारे जन्मों मे भी सोच प्राप नदीं होवा, 
परन्तु काश सें एकी जन्म वास करने से मोक्ष की भर्निहो 
जाती दै। यदि कोई पुरुष चाह कि अपने त्तम कमं द्वारा छोटे से 
से द्योटा परप भी न्ट कर सदं तो यह्‌ असंभव-दै परन्तु -वह पाप 
भ्रयाग नाम स्मरण मात्रसे नाश टो जाता है, अथवा दृशेनमात्र वा 
अयाग संकीर्तन से वहुपाप नष्ट हौ जाते दँ । यदि कोई प्रुष प्रयाग 
कीसद्रीको अपने शरीर पर मरू देवे तो वष्ट नरपा्पोंसे छट 
-जाता हैः। साठ हजार तीथं तथा साड क्रोड अन्य परय स्थान 
-सव यहां पर एकत्रित हुए हँ ' हे महाराज युधिष्ठर.! जो गति 
योगयुक्त परम वैराग्यवान्‌ मनि तथा सन्यासी को प्राप्न होती है 
वदी गति गंगा यमुना के संगम पर प्राणों क त्यागने से पुरुष परा 
कर सकता है । 
- समीश्चाः- 
इससे अधिकं कौन खा खहज उपाच हो सकता. है, पापों से 
भी टे ओर धन दौरुत सान म्य्याका भी पर्डो के अर्पण करे 1 
काशी तथा प्रयागादि तीथं चोरो, उाङ्ओं के लिय निवास स्थान 
धनाषट गए प्रतीत होवे हैँ जिस प्रकार आजकं. सरकारने 
से सवदृ्टप्र्षोको कारागार देनेके लिये काडापानी नियत 
किया है ताकिर्चह्यं जाकर दुष्ट भाव कोत्याग दे" उसी प्रकार क्ती 
अवानादि तीय स्यान अजाद्‌ करने की नियत से यहं याधाए स्वा 


कभ 


तीत ती है । न जाने-इन पापी दुराचारी परुषो ` कौ स्याः-सूमो 
जो वेदं अत्िपादित धमो के भरचार.कोष्टटा कर इक्च प्रकार केः 
ग्ोक रच दिये जिस से देश तथा जाति पाप खागरमेइव कर घोर 
डुः उठा-श्ही है ओर कोद उपाय उनको सनां पर कने क्राः 
नदीं सूता ॥ 





ब्रह्य का कप स्थापन. 
बह्मा तथा महदिव का युद्ध 
्रह्मोवाच-- 
अहन्धाता जगच्ोनिः स्वयम्भूरेक ईश्वरः 
अनादि मत्परंत्रह्म मामभ्यच्यं॑बिष्च्यते ॥ १॥ 
अहं हि स्वेदेषानां भरव्तकोनिवर्चंकः 
न चिते चाभ्यधिको मत्तो लोकेषु, कथन ।! २॥ 
, तस्यैव मन्यभानस्य जज्ञे नारायणं्जः । 
भरोवाच .भर्सन्वाक््यं रोषितो ऽयं निलोचनः ॥ २॥ 
-फं कारणमिदं व्रह्मन्वर्च॑ते : तव -साम्पतम्‌ । 
अङ्ञानयोगयुक्तस्यं न सवे त्वयि विद्यते ॥ ४ ॥ 
अद कृतां दि.खोकानां यज्ञे नारायण भमो । 
न मामृतेऽस्य .जगतो जीवनं सवेथा कचित्‌ ॥ ५॥ 
अहमेव परंःज्योतिरदमेवः परा. गति; ^ 
` -मस्मेरितेन,भवताः खटः ुवनमप्डल्य्‌; ।। ६५ 


हद. 


* एवं चिवद्तो मोदात्परस्परजयैषिणोः , 


` . आनम्य तौ देवौ वेदाश्चत्वार एषं ि॥ ७॥ 
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एर्व स भगवान्‌ व्रह्मा वेदानामीरितं मम्‌ । 

श्रत्वा विहस्य विश्वात्मा ततश्वाह विमोहितः \८॥ 

कथं मत्परमं बरह्म सवंसङ्ग विवर्जितम्‌ । 

रमते भाया सार्ध भमथेथाति गितः ६ ॥ 
जनज्वालति कोपेन बरह्मणः पश्वमं किरः } -* 

क्षणादपश्यस्स महान्‌ परुषो नीरणोहितः ॥१०। 

तं मह भगवान्‌ व्रह्मा शङ्करं नीररोदितम्‌ । ` ` 

ज्ञानाय पूवं भवतो रलरादय शङ्करम्‌ 1 

भादुभतं महेश्चानं मांमतः शरणं व्रज ।११॥ 

भुत्वा सगवं वचनं प्योनेरथेश्वरः 

स कृत्वा सुभदयुद्ध ब्रह्मणं कारभेरवः ।॥१२॥ 

भचकर्चास्य वदनं विरिञ्चस्य पथ्वमम्‌ । 

विद्धत्तवदनो देषो वद्या देवेन शम्थुमा । 

ममार चेशो योगेन जीवितं भाष विश्वधृक्‌ ॥१३॥ 


अथ देवो महादेवो भणतातिं दरोदरः 
भरोवाचोत्थाप्य- हंस्तोभ्यां .भीतो' ऽस्मि तव साम्परतम्र ४ 
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एष ब्रह्मास्य जगतः संपूज्यः. पथमे; ` रि्थर्तः1 
अत्मना रक्षणीरयस्ते शणज्येष्ठः पिता तं ।९५॥ 
अयम्पुराणः पुरषो न. दन्तव्व स्त्वयानष । _ . 
स योगै्वथ्यै' मारात्म्यान्मामेव शोरणङ्गतंः ॥९६॥ 
जद्यहत्यापनोदार्थ बतं. लोके : भदशंयन्‌ । 

चरस्व सततं भिक्षां संस्थापय सुरद्विजान्‌ ॥ ९७}. 
ततः स भगवानीशः कपर्दी नीललोहितः 
आहयामाख वदन ब्रह्मणः कारभरवमर्‌ ॥१८। 


चरस्व पापनाद्ार्थं चतं रोके दितावदम्‌ । 
"कपारुदस्तो भगवान्‌ भिक्षां शृणातु सवेत; .॥९६॥ 
यदा द्र््यसि 'देवेशं नारायणमनामयम्‌ । 

तदासौ वक्ष्यति स्यष्टुपार्यं पाप शोधनम्‌ ॥२०॥ . 
ततः सर्वाणि भूतानि तीयौन्यायतानि च ¦ ` . 


"जगाम छीखेया देवो शोकानां हितकाम्यया ॥२१॥ 

संस्तूयमानः भरथमेमहायोगे रितस्तत! 1. .` ` 
वरत्यंमानो महायोगी हस्तन्यस्तकलेवरः ॥२॥ 

तमभ्मधावद्‌भगवान्‌ हरि नारायणः. पथु 

समास्थाय परं रूपं वरत्यदशंनलरुसः ॥२३॥ 

अचाञुच॑योे सर॑ सं दरिर्धम्मंगादनः । . 

अने महादेव .पुरीं बारणसीति विश्रुताम्‌ :॥२४॥ 


भषिष्पातते दिष्वेशे त्रह्यह्या कपटिनी । 
इारेत्यक्त्का समाद्‌. नै पातां भाप दुःखिता ॥२५॥ ,. 
५ भावाथ , -:  - 
एक चार देव सभा मे आनन्द भँ आए हृष न्रह्या जी वौ उठे 
किमी इस संसार का घल्न्न करते बाला स्वयम्भु परमेश्वर हुं 
लौर मै ही धाता विधाता द्युमे पू केवर एक नहा'दी द । मेस 
उपाखनासे-ही युक्ति आप्र दो-सकती है, मै.दी समस्पूणे देवताओं का 
्रवत्तंक तया निनर्च॑क -हूं मेरे सेः अधिक इस , छोक मे कोद नर्ही 
प्रतीत होता । 
ब्रह्माजी कै इस ्रकरार कथन करने. पर नारायण के श्ंश से 
उत्पन्न महादेव जी बदे क्रोध मे माकर हसते हुए वोर उठे किष बह्मा 
आपको आज क्या हो गया, ज्ञात होता है कि तुम अन्तत में पड 
गए हो ओर तुमे खव छदं भूक गवा । च्या तुर पतानदी किरम शी 
षस सम्पूणे जगत्‌ का कती दं युके ही स्वयं नारायर्‌ ने इस कोम 
पर नियुक्त किया था; मेरे विना इख जगत्‌ का जीवन सस्था अस- 
म्भव दै 1 ओ ही परम ज्योति जीर भँ ही.ःखवको परागति हःमेरे प्रेरणा 
करने. से. आपने -इस्‌ भुबनमण्डठ को इत्यन्न किया था 1. इस भकार 
मोह वश इए एक्‌ दुसरे को जीवमः की इथ्छा से विवाद करते ल्ये। 
सव से पटले चार्यो वेदों के पाख प्ुवे, जिन्हो ते परमद कोष्ी 
सख्य वणन करियाः जिस पर विमोहित ' नद्या जी ने हंसं कर का 
कि स्ज्ञ विवर्जितः त्रश सुम्त्तेःवडा.दोःसकता है जो-सदाप्स्तरी के 
संग घूमता परता हैः! इस- पर जग का, पाच्ववे! शिर अत्यन्त क्रोध 
मे आया इञा जाञ्स्यमान्‌ दो गयो जिसको -मददिव जी ने देख 
स्या ओर गया जो वले कि हे शंकरं सेनि क्ञान्‌ के निमित्त 
आपको अपने रदं से उलन किया था इसं करिणं आप्र मान 
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कर मेरी' शरणमे आ जाद्ये । एेसे गवै भरे वं वनो को खनफर कार 
भेरव न्क से. युद्ध 'करने खगे ओर क्रोध मे-आकर शंकर मै घ्या 
जी के पाच्च शिर को काट'दिया- ओौरः उस. समय रह्मा, तो मरः 
गयां परन्तु योगब से फिर जीवित होप्गया ओर विष्णु की स्वति; 
करते छगा जिस में : अच्यन्त कारु व्यतीतं 'हो गया" ओर उधर. 
महादे भी विष्णु की भाराधनना में तत्पर हौ गया । # 
` बहत काल के पश्चत्‌ निष्णु.जी ` शंकर पर अत्यन्त प्रसन्न. हुए - 
ओर उसको दोनों हार्थो सेः आशी्थौद ' देकर बोले कि म तुम पर 
अति.मसन्न है, परन्तु थद्‌ न्मा सव से प्रथम पुरुष है ओर सव जगत्‌ ` 
का पूज्य है ` ओर ससे रश्च! करने योग्य दैः ओर सम्पूण शुर्भी से ` 
व्येष्ठ है ओर तेरा पिता-है, यद्‌ पुराना पुरुष है, हे पाप रदित इसने 
मारना" नहीं. चदिये 'था। वद्‌ / हा योमैश्वयं के वल से मेरी शरण- 
आ.गया था` इस छिये अपि बह्म्त्या के पापः से बच्नेकै खये 
आओरइस रोक में इस घ्रत `को संस्थापन करने के निमित्त देवताओं 
तथा जरह्मण क्षभिय तथा वैश्यां को दिखाते हट ऊगातोर भिक्षा वृति" 
कौ धारण कीजियेगा। विष्णु की आज्ञा कों शिरोधाय्यं कर मर्हीदेव ` 
ने'काठसैरव न्रा के शिर" को दाथ में पकड़ा, ओर महादेव को 
आज्ञा मिरी क्रि तुम छोके में-चह्म हस्या रूपी पापक नाशाय हित 
वधक त्रत को कीजिये जर कपाढ हाथ मे लेकर सदेव भिका कथे 
ओर "जन भगवान्‌ देवैश वुर्े भिलगे तो वह तुमको पाप शोधनार्थं 
स्पष्ट उपाय घता देगे 1 
तत्रं महादेव ' जगत्‌ के दित ' चाहने के स्यि सम्पूग भूतों तथा 
अनेकानेक तीर्थो का अपनी रोडा स सेवन करनेखुगा, वह्‌ महायोगी 
कपाठ हाथ मे छियि हुए सृत्यमान ओर ओर अन्य योगी सहास्माओं ` 
से संस्तूयमान इधर उधर अटन करने र्गा । एक वार भगवान्‌ हरि- 
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-नारायग प्रु -अपना.पर्‌. रूप -धास्छ कूरङे सहदेव के. चस्य को 
देखते की इच्छा से चे धमे त्राहन. रट पोद्धे २ चिद्धेत महादेव को - 
चारणसी (कान्ती) .नगरी -मेःपटहुंदे, चिष्वेश्त के भवेश करते ही जहा 
इ््मा.हा, दा,कहंतो इद वडीः दुःखी हुई पातर देशा भे चरी गद 1 

` „ खमीक्षाः-देन छीटा.भी खक विचिन वस्तु है कि जो स्यान्‌ मखं ` 
मण्डर के य्य मले ही  दहिचकर दहो ` परन्तु वि चारशीरः खञ्जन 
पुशूपो को .तो जत्वन्त दुःख दायिनी है भ्म कौन विचारसतील 
महादेव को योनीश्वर“ मद्छयोगी मानते को च्यर दोपा जिनमें योग 
क्ते प्रथम्‌ अङ्कः यस ॐ प्रथम भारा अर्दिसा का जदा सी नरह दीडता 
जिन पुरवा मे सदिष्णुत्ता का इतना भाव.नदी कि किसी क्रो अपने 
खे वड़ा मान छिया जाके ओर जो .ऊपनी वडा ओर पर निन्दार्मे 
इतना कटिवद्धहै कि दूखरेका स्वेथा नाश देखनेमे संकोच नदीं करता। 
विश्यु की मी जपूञ्चं खीला है क्रि दीं चषि पत्निं छे सवित्व 
ऊ नालाथं न्न सहदेव के साथस्नीकेरूपमें लीरा कर रहे ई 
ओंर कष्टं उसी महादेव को कपाल हाथ मे छेक्र भिश्चाटस करते 
की आज्ञा दे रे हैँ ! इन पुराण कत्तौओं छ मस्तिष्क इतने श्चष्ठ ये 
करि इन्दो नेक्िसीं भो घड़ी से वड़ी व्यक्ति को नीचा दिवालाने ज्ञो 
यक्किच्ित मी कखर तद्द छोडी ! वह्‌ अर्यं जाति के इतने शत्रू 
हक इन्दोंने- आ्य्यो.के.क्रिसी को भीत्त्व रूम से महापुरुष 
कछाने के योग्य नदीं छोड़ा कोड द कोई कलंक उख प्र .ऊगाही 
दिया है जिससे जाति अपने पूर्वजो फे वर वोते पर कमी मी. हिर. 
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-ॐचा न छर. खकेःेसे मित्ररूप शन्न से जगदीश्वर रघा करं ! , ` 


भुवन ज्ञानः खणड 


१ १०१५ > 


ुबनज्ञान सम्बन्धि छिखे ` गए. है, जन मे. सुव. कोश, युवन 
विन्यास, सप्र मदाटोके; सप्ततरु,` सप्त दीप, सप्त सागरादि का 
चीन किया गया है । जिन के पोड मारत से साधारण से साधारण 
परप भी अनुभव करेगा कि प॒राणकरत।ओं को यत्किच्ितः ` भी एत- 
द्िषथक परिक्ञान न था ओर. नही किसी विद्धान्‌ से इसा : विषय कै 
खोजने काभ्रयनक्ियाहै। , ~ . . ष 
ध्रथिवी उत्पत्ति पिषयक उद्धत शोको से अच्छी प्रक्र ज्ञतदह 
-गया दोगा कि निन की प्रथिवी समुद्र पर नौका के समान हौ. ओर 
जिस के-जल पर न डगमगाने ऊ चये. पर्व॑तो की मेखें ठगाई गद हों 
तके सप्द्रीप ओर सप्रसागर. किस, भ्रकार होगे सदज में ही अनु- 
भव किया जा सकता है. यदी हाक, सुवन कोशो. का जान 
रीजियेगां 1 
विदधान के विचारार्थं कतिपयं -छोक क्रुमेपुराण'से बद्धंत कर 
-के यद्‌ दर्शाने का प्रयत्न किया रायां है किं इन परिडित' मन्यमान 
"परुषो क इख में उक्षा कितनी निवे ओरष्घुद्र थी! ` 


; मूक 
अतः परूभवक्ष्यामिभूर्योकस्य, निर्णयम्‌ + 
जम्बूदरीपः भधानोऽयं प्क्ष शषान्मरिरेव चः ॥-९ ॥ 
कुदाः करौ शाकश्चःपुष्करश्चेवः सप्तमः । = 
एते सपमहाद्रीपाः . सखः सपि ताः ॥ २:॥ 


[१ 


58“ 


द्रीपदद्रीपो मदादुक्तः खागराच्चापि सागरः 
त्ारोदेशुरसोदश्च घुरोदश -धतोदङः \ ३ ॥ 
दध्योदः क्षीरसलिलः स्वाददश्चेति सागराः 
प्वादात्कोटिविस्तीणा सुद्र धरा स्ताः ॥ ४ ।४.. 
दरीपैशस्भियु क्तो योजनानां समन्ततः: । . । 
जम्बूदीपः समस्तानां मध्येचैव व्यवसितः ॥ ५ ॥ 
भूमे्योजन रक्षेत भानोवपण्डरं स्थितम्‌ 1 . ` 
रक्षे दिवाकरस्यापि मण्डर शशिनः र्श्तमर्‌ ॥ ६ ॥' - 
न्ष्रमण्डलं कृतघ्नं तद्चक्षेण भकाशते ।} ७ ॥ 
नवयोजन साष्टखो विष्कम्भः सवितुः स्मरतः 
जिगुणस्तस्य विस्तारोमण्डरु्य प्रमाणतः ॥ ८॥ ` 
द्विएणः सय्ैधिस्ताराद्विस्तारः शिनः स्मृतः 

- योननानां सहस्राणि भार्करस्यरथोनव ॥ 8 ॥ 
तेभ्योऽधस्ताच्च चत्वारः पुनरन्ये महाग्रहाः ! 
 सुय्यसोमो बुधश्चैव भागवश्चेव शीघ्रगाः ॥ २० ॥ ` 
जम्बूद्रीपस्य सा जम्बूवीमहेतुमेदर्णयः 
मह्याणनममाणानि जंन्वास्तस्याः फलनि च) १९१ ॥४ 
चत्र्दशदश्षाणि योजनानाम्पदाएुसीः । । 
मेरोरुपरि धिख्याता देवदेवस्य: वेधसः ॥ १२ ॥ 
 ब्राह्मणक्षतनियविदेशष्रास्तस्मिन दषे पर कीतिताः । 
इज्यते भंगवानीदो चर्णस्तये निवासिभिः ॥ १३ ॥ 


५ 
` सर्धर्मरता नित्यं सरे युदितंमानंसाः । 
पञ्चवषंसटस्चाणि जीवन्ति च. निरामयाः ॥ -२४ ॥ 


भाषाथ 


दस्र पृथिवी का चणौन करते हुए छ्यति दै कि इख में सात 
दीपै जिन मे सव से सख्य ज्बूष्वीप है । अन्य छ द्वीपो के नाम 
प्लक्ष, शास्मलि, कुश, क्रौच्च, शाक ओर पष्कर है जिनके गिरदा- 
पिरद सात समुद्र हैँ । 
क्षार, इष्ठुरस, सुरा, धृत, दधि, क्षीर ससुद्र है जिन सथ का 
विस्तार मिखा केर पांच सौ कोटी योजन है ॥ 
जम्बुद्वीप सवके मध्य मे है। ओर भूमि से ठश्चयोजन 
मातु ( सूथ्ये ) मण्डर है ओर लक्ष श्रोजन प्रे शशि ( चन्द्र ) 
मण्डर है । ओर उससे परे छश्च योजन नक्षत्र मण्डर'है ! ओर नो 
हजार योजन परे स्यं से विष्कम्भ है जिसका विस्तार इनसे तीन 
शुणा है, ओर सूयं से दुराणा चांद ` का विस्तार है । उनसे नीचे ४ 
ववार सदाप्रह्‌ हैँ । 
इसका नामजम्बूद्वीप महषिया ने इसय्यि रखा था करि इस 
दीप मे हाथी के समान ज्व फठ होते दै, उसमे मेर पवेत पर एक 
पुरी. (नगरी) जिसको देषपरौ कते है जो चौदह -सदस्र योजन 
विस्तार वाटी है| इ द्वौ में र्य, क्षत्रिय, वैश्य ओरशुद्र बास 
-करते हैर भगवान्‌ का'सजन ओर जाप करते है, सव रोग घमं 
परायण है ओर सदैव प्रसन्न. मन `रदंते हुए आनन्द पूवक 
आच्वहजारः- ४०८० ह जाए वपे तक जीते है । 
समीक्षाः-इस कथन से साधारण बुद्धि बारा पुरुप भी.अनुमान 
कर सकता है किस वर्तमान प्रथिवी पर तौ कोड एेखा दवीप नहीं 
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जिस में हाथी जितत . जस्वृफङ खगे दो 1 इस भूखोक मे तौ 
मेर्डक जितने भी जम्बू फर नदीं होते, न जाने - इनके ,सकतिष्क 
से हाथी कितने परिणा दोगा ऽर जिस धृष प॑र वेसे हाथी के 
परिभाण के अनेक फर कगे हं बह कितना वड़ाहोना चाहिये य्ह 
पुराण कत्ताही जातते ह्यन । च < 


भुवन्‌ ज्ञान का इनक्रो. इतना नो ज्ञान नहीं कि सुय्यं सेटुगुख 
वाद को छिखसारा शौर सूर्यं से छख "योजन परे छिख.दिया इन 
परिडितों को क्या १ अन्ध परम्परा ' से पड़ कर ही छोग इनके वचनो 
पर विश्वासं कर खकते हैँ, .. , 


जो सुय प्रथिवी से क्रोडो मीर दूरी पर है उसको छख योजनं 
क्‌.मारा, इनको ख्या होगा कि इसी प्रकार यह्‌ जगत्‌ मूषे मण्डल 
ही रहेगा अस्यन्त.शोकर का स्थान रहै । कष्टं वेद्‌ का प्रवचन “शतायुर्वे 
-पुरुषः” सवसाधारण मवुष्यों -फी आयु सौ ब्रं है कहां इतके कथः 
कि ब्राह्म, श्त्रियः वैश्य ओर शुद्र, ५००९ वषे तक जीवन उयतीत 
करते हैँ कोई प्रमिति छा अन्त भौ हो न नाने यह्‌ कहां का वणन हग 
भारतवषे कौ चप्पार्‌ मूभिको माप कर १८०० मीर चताया गया है 
भारत (आायावत्त) से कड गुणा दोरा तिव्त ओर उसमें शुमेरुपवत 
सुमेरु पवत पर एक देवपुरी. जिस का विस्तार १४००० ग्बौद्ह 
सख योजन अर्थात्‌ ६०००० सीर के ठ्गमग है जो एशिया की 
छवा से भी अधिक दै .जओर.यदि उसमे योरुप मी सिखा कर चौना 
को एक महाद्वीप बनाया जावे तौ भी एक पुरी के आकारे छोटा 
ही रहे तौ देखी पुरौ पुराण कतो के मस्तिष्क भे ही समा सकती है। 
इस भूगो भँ तो उसके लिये स्थान नदीं । एेखी २ महा गप्प घडने 
बाले पुराण कतौ के वने पस्तक-कभी मन्तन्यग्रन्थ माने जा सकते 
ह कदापि नदी । 


:&७. 


२?...समीक्षाः-ङंमं ` पराण मं ७१: अध्यायः पूर्द्ध से.५१.अ्याय- 
{पय्यन्त जमु द्ीपादि.७ हीरषो खोर संप सागरो का वणेन किया गया - 
है। वर्तमान भूगो ' जिसे: पर' अनेक विद्धान्‌ परत्यक देश निवासी 
श्रमण करके -सेस्पूणे :दरीरपो तथो सागरो ः-को देख ; कर उनका 
घरुतान्त अच्छी प्रकार विस्तार पूवंकःःछिख्‌ -चुके , है; सदि उन २ . 
विद्धानों के लेखों को कम्मे पुराण. के कता के. सप्र. दीपा तथा सक्त 
खागरों के वर्णन से भिठाकर देखा जावे तों अच्छी प्रकार सिश्वय हयो 
„जाता है कि पुराण कत कों इस विषय मे किच्चनसज्न मी बोधन 
"था। यदि इस वर्तमान परथिवी पर विंयमान द्वीपां की परिध्थिति का 
` मान करनादहो तो.जस्बूद्रीप एशिया ' तथा योरुप को भिङाक्र दी ` 
एक दीप साना जा सकेगा, जिससे इश्च द्वीप दिशुखा वर्णन क्रियाः. 
गया है.जिसको क्षीर सागरने घेररखा है जेते स्वा 
जग्बुद्रीपस्य विस्तरादुदरिएणेन समन्ततः । 
संवेष्टयित्वा क्षीरोदं ष्टक्षद्रीपो व्यवेरिथतः ॥ । 
इसी भ्रकौर ष्टश्च दीप से द्विगुणां विस्तार बाखा. शारि द्वीपः 
दै जि्को शु सागर ने घेरा हभ है १९. 
प्टक्द्रीप. भरमाणान्तु द्विणन समन्ततः । 
सं वेष्टयघ्षुरसाम्मोरधि श्ाल्मछिः संन्यवस्थितः।1 
इस्यादि कथनान्चुसार इस परथिवी पर न कोई देखा दीप टै ओर 
न कोई रेखा सागर यष केव पराण कतके दी मस्तिष्क में 
होगा! इसी भकार इससे द्विगुण विस्तार वाला कशा द्वीप ओर इसके 
गिदी गिद्‌ सुरोदाच्धि अर्थात्‌ छुराकाखागर है 1 इस वतमान प्रथिवी 
षर दोई रेख प्रतीव नदीं होता न किसी ने अद्यपय्यन्त टष्टिगोचर, 
किया है यदि किसी पौराणिक जगत्‌ में हो तो कोई आश्चयं नीं । 


(8 


रछचंभा यह दै कि इसी पृथिदी का वर्णन है ओर जाह्मणशत्नियतैश्च 
"खीर शुद्र वासो वर्णों का. अलुलंधान है ओर फिर. उनकी आयु 
"पाच २ सदस भ्रत्येकत स्मो पुरुष की ङिलीनहै। `.  :: " 
अद्यक्षतियवि्शुद्रास्तस्मिन्‌ द्वीपे परकीर्तितः । 
` : सर्व धर्मरता नित्य सै युदितमानसाः ॥ ` ` 
पश्च वषं सहस्लणिजीवन्ति च निरामयाः ॥ | 
.इस प्रकार को आयु वालि स्री पुरुष.न्ाह्यणादि वर्णो में इस लोक 
भे सो दिखाई नदीं देते ओर नहीं देद॒ ओर तदयुक्रूक शास्त 
-कारों ते कीं पर वणेन किया है 1 वेदादि क्त्य शाल्र तो “शतायु 
च पुरषः" भसेक स्तौ पुरुष की भयु १००. वप बन करते द 
मद्िदयानन्द जी जो चारों वेदों ॐ विज्ञाता थे अपे अन्धो मे 
वेद मन्न की व्याख्या करते हुए “नूयायुष जम्द्श्ने" इत्यादि मन्त्रो 
की प्रलोक देकर कथन करते हँ कि आदित्य ब्रह्मचारी कौ आयु०० 
-वपं पर्य्यन्त हो सकती है । जव कृष्ण भगवान्‌ लैत योनी्रं धर्मदा 
जितेन्द्रिय प्रुष की आयु १२५ वर्ष पुराणकार मानते दहै जर भीष 
पितास्य कौ आयु २०० बयं के ठगमण मानी गड है तो यह कौन 
सा द्वीप दै जिसमे येक नर नारी की आयु ;५००० हजार हो १ 
-स्वंथा अखम्भव है । क 
. इसी भकार पुष्कर द्वीप का वणन करते हृएं पुराण कतौ 
,महशव हिते दकि , >, ` 
 श्षीराणवं समाभ्य द्रप पुष्करसंज्ञितम्‌ 1 ` 
- स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवारितितः.)। , 
- क्षीर समुद्र ऋ जर वड़ा सवादु डे इख सन्नय टोगो ने सम्पूणं 
सखुदं को -दे छ्िा है सवका जख खासी; ही है जीर किसौ 


शके 

भी खागद्वां महाखागरका जठ ईस योग्य नीं कि उसको 
-मच्॒य पान कर -सके । इन सव अध्यायो का पाठ करते 
से यह्‌ क्षत दोता है, कि यष सनं द्वीप तथा सागर 
गोलाकार है ओर प्रत्येक सागर का दूसंरे सागर से कोई सम्बन्य 
"नहीं । इस क्षीर सागर के गि्दीगिदं द्विगुणी काच्चन बङी मूमि है 
जर उसके गिं एक लोकारोक पवेत है < जो १०८८० योजन 
न्तौडा है जिसका श समय कीं पता नष्टौ चरता । 


-इस अकार जम्बु दवीप से लेकर छोकालोंक पवेत एय्यन्त जिशे 
रकार एके गाडी का पय्या ओर उसके गिवं एक चक रोहे करा क्षेत 
ड डोक उसी खकार का वर्णन पुराण कतौ रोकालोक प्वेतक्ता 
करते है, जिसका एथिवी पर दोना असम्भवः है कयां कि यद्‌ पृथिनीं 
योडाकार है. चक्रके समान नदी,अख्डाकार दै पय्येके समान नदी। जो 
स्वं साग्यो से मिले हुए वेष्टित है एक सागर से चलकर सवंसागरों 
मेषो करफिरउसी सोगरमें आ जाता दहै इस प्रकार का माच 
पुराण कतौ के मस्तिष्क मे लेश मात्र भी नदं ओर न कोद विदधान 
-पुराण कै शब्दों से उदूधाटन शरे का सदस कर सकता दै पुराण 
-कतौ तो जम्बूष्रीप को चक्री नाभीके समान मानता दै ओर उसके 
रिदं सात ससुदर हैँ भ्येक दो सुद्र के बीच वाली गोलाकार मूमि 
-को द्वीप माना गया है. इसस विदधान खञ्जन अच्छी भ्रकार जान 
-सकते है कि पुराण कतां सुवन ज्ञान से कितना अनभिज्ञ था, पता 
-रूगता है फि उसको शस भूगोर विध्ाका लेशमात्र मी यरिक्ञान नदीं 
थाः यद्‌ भाव जनिं ने. इनसे छिया अथवा पुराण क्तं ने 
-जैनिभों से लिया इशक खाज करना अत्ि.कषिन है 1. 


देव लीला 

देवदार त्रन प्रवेदा 
पुरा दारुवने रम्ये देवसिद्धनिषेषिते । 
सपुत्रदारतनयास्तपश््वेरुः सहस्रशः ।१॥ 
अतं विविधडप्मे भङ्व्वांणा यथाविधिः! 
यजन्ति विविषेरयत्स्तपन्ति च महर्षयः ॥२॥ 
तेषां परृत्तिषिन्यतचेतसाथ श्रत्‌ ` “` ' 
व्यार्यापन्सदा दोषं ययो दारु बने दरः 1३ 
कृत्वा विन्वगुणं विष्णु" पाश्वं देवो महेश्वरः 


ययौ नित्तविङ्ञान स्थापनार्थ शङ्करः -॥1४। 


आस्थाय विपुरश्चैव जन विंशतिवत्सरम्‌ । 
छोखासो महाबाहुः पीनांगथारुलेचनः ॥५॥, ` 
चामीकरवपुः श्रीमान्ू्णचन्द्रनिभाननः 1 
म॑त्तमातंगगमनो दिग्वासा जगदीश्वरः ॥६॥ ` 
जातरूपमयीं माखं सवं रस्नरल्डुतागर्‌ । 
दधानो भगवांनीक्षः समागच्ातिसरस्पितः ।(७॥ 
योऽनन्तः पुरुषो योनिर्छोकानामव्ययो हरिः । 
स्तर वेषं विष्णुरास्थाय सोऽचगच्छति सोमनम्‌ ।८)४ 
सम्पूणं चन्द्रवेदनं पीनोन्नतपयोधरम्‌ । ` । 
छचिस्मितं समस रणनुरपर्‌ कद्रमम्‌ ॥९॥ 


घीतवसनं दिर" श्यामलश्वारुलोचनम । 
"उदारदंसगमनं विलासदमनोहरम्‌ ॥१०॥ 
, षं स भवानीशो देवदासवनं हरः 
` चचार हरिणा सार्द्धं पायया मोहयज्गत्‌ ॥११॥ 
दृष्ट चरन्तं विश्वेशं तत्र तत्र पिनाकिनम्‌ । 
मायया मोहिता नार्य्यो. देवदेवं समन्वयुः, ॥९२॥ 
विसस्ताभरणाः सूरवास््यक्त्वा छन्नां पतिव्रताः । 
सदै तेन कामार्ता बिखसिन्यरन्ति हि ॥१३॥ 
ऋषीणां पुत्रका येस्युयुवानो जित्तमानसाः 1. 
अन्वागगनः. हृषीकेशं सर्वे कागपरपीडिताः 11४ 
गायन्ति व्रुत्यन्ति विलासयुक्ता नारीगणा नायकमेकमीशम्‌। 
दषट्म सपनरीकमतीवकान्तमिष्टन्तथा शिङ्गितिमाचैरन्ति ॥१५॥ 
तं भत्स्यं तापसा .विप्रा समेता षरभध्वनम्‌ । 
कोभवानिति देवेशं पृच्छति स्म विमोदिताः॥९६॥ 
सोऽन्रधीः्धगवानीकषस्तपशवत मिहागतः 
इदानीं भाय्यैयादे भवद्धिरिद व्रताः. ॥१५७। 
तस्थ ते वाक्यमाकण्यं भरग्वा्या युनिपुङ्गवाः 
उच हीत्वा वसनं स्यक्त्वा भार्य्या तपश्चर ॥१८॥ 
अथोवाच विहस्येश्षः पिनाकी नीर्रोहितः । 
सम्पकष्य जगतां योनि.पार्श्वस्थश्च जनादंनम्‌ ॥१९॥ 


शर्‌ 


कथं भवद्धिरुदिततं स्वभाय्यापोषणोच्छुकैः । 
त्यक्तव्या ममभाय्येति म्म: शान्तमानसः ॥२०॥ 
च्छषय ऊचुः 
न्यभिचार रताभार्य्याः सन्त्याज्याः पतिनेरिताः । 
अस्पाभिर्भक्ता सुभगा नेरशस्त्यागमदति ॥२१॥ 
महादेव उवाच 
न कदाचिदियं विपा मनसान्यमिर्चति । 
-नादमनेमपि तथा विसुश्वामि कदाचन ।२२॥ 
ऋषय ऊचुः 
ष्टा च्प्रभिचरन्तीद ह्यभ्माभिः पुरुषाधम । 
उक्तं सत्यं भवत्ता ग॑म्यनां क्षिभमेव हि ॥२३॥ 
'एवघुक्ते महादेवः सत्यमेव मयेरितम्‌ { . 
भवतां भरतिह्ञाःद्य षा त्यक्त्वासो विचचार इ ॥२४। 
सोऽगच्छडरिणा साद्धं य॒नीन्द्रस्यमहात्मनः । 
वसिष्ठस्याश्चमं पुण्यं भिक्षार्थो परमेश्वरः ॥२५॥ 


ताडयाक्रिर दण्डर्छोष्टि भिथष्टिमिर्दिनाः ,२६॥ 
दृष्टा चरन्तं गिरिशं नग्नं विकृतिरक्षणम्‌ । 
मओचुरेतदमवश्विग्पार्य सुदुमंतेः ।\२७॥ 
तानत्रवौन्महायोगी करिष्यामीति. शङ्करः । 
युप्माक मामके लिनगे यदि दरेषोऽभिजायते ॥२८॥। 


५३ 


र तूत्पाययामास भगवान्‌ भृगनेबहा । 
शे केशवं छिगमेव च ॥२६॥ 


भाचीनकाल कारका व हृएट पुराणकतौ वण॑न कसते 
है कि एक वार रभ्यदारु वन में जयौ पर देवता, सिद्ध तथा ऋषि 
छग अपने पुत्र पुत्रौ स्त्री सदित सहस्रौ जन अनेक प्रकार के तथ- 
श्चरण में निमप्रये । ओर जष्टं पर नानाप्रकार के यज्ञ यागादि 
खत्तम कमे विधि पृदक महरपि लोक करते धे, महादेव उनको इन 
कामो से हटाने के दिये मनम निश्चय करॐे उनके दोषों को वणन 
करते हए स दारु वन में पधारे । । 
विश्वगुरु विष्णुको भी साय च्या ओर दौरनोका उदेश्य यह्‌ 
थाकि यज्ञ यागादि प्रवृत्ति मागे से हटा कर निषटेति माग कौ ओर 
उनको गाया जाते । इस मदान्‌ कायं करने की परमेच्छा से 
अपने आपको २० वीक्ष वपं का नवयुनक अत्यन्त सुन्दर चन्द्र कै 
खमान युल्ल, मस्तदाथी के समान चटते हुए पूणे नमर अनेकानेक 
बहुमूल्य रनों की माा .गलेमे लि इए तथा विष्णु को सम्पूणं 
चन्द्र वदना पौनोन्नतपयोधरा सुप्रसन्न हंसती इई नूएुरादि धकार 
सदित सुपीत दिय ब्रौं सित अत्यन्त सुन्दर नेग बाली दंसकी 
चाछ चरती हु मनो {हरने। वाले कामोत्पादक विस्मस करती 
हृ सत्री का शरीर धारण कणकर अपनो बगरू में चिषए हए उस 
वन मे अपनी मायासि वन वासियोके मनको हरण करते हृष 
विचरण करनं खगे । 
इस भ्रकार मादेव ओर विप्णु स्त्री पुरुष रूप धारण कर जव 
उख वन में घूमने खगे तो ठस बन की पति्रता छ्लनाएं सै श्रकार 
की छलना को परित्याग कर अपने वस्र को उतार कर कामात 
मायामोदिता विलास करती हुई उनके साथ चीं । छषि पुत्रियां 


धश 
मी जो युवा ओर ज्ञित मानसा थीं काम से पीडित हीकर सहादेव 
के पीद्े चछ पड़, नाचती, गाती, विद्यास करती सम्पूण-नारियां 
महादेव कौ अपना पति वनाने की इच्छापूवेक चेष्टा करने. कगीं । 
इस प्रक्रार आचार होन निन्दनीयं उ्यवहारकी दृष्वकर बह्यण 
लोग इकटर होकर महादेवको भस्छेना ( किङ्कर ) कर बोले ओर 
्रिरिमित हयो कर महादेव से पूछने लगे ज्जि आप्‌. कोन. है जिसके 
छत्तर मे भगवानीश ने कहाक्निं टे व्रतीलोगो'मैस््ो के साथ 
आयकरे स्थानें तप केके ध्य आया हूं ` ॥ . डस ॐ इस्त वचनको 
युनक्रर श्रगु आदि मुनिवर कने खगे कि यदि आपकी यही इच्छा 
हतो वस्र धारण कीज्यि श्रौरस्त्रीकों त्याग कर. तप करिये) 
ऋषियों के इस वचन को सुनकर. हंसते हुए महादैवने जगत्‌कारण 
पास ठरे हुए विष्णु रूप स्त्री की ओर देखकर का कि जब आप 
छोग स्त्रियो का भरण पोषण करते हुए यहां पर तप कर सकते हैँ 
तो सुमे आप छोग धमं के जानने बाले शान्त मन किंस प्रश्ठार 
स्तरीके त्याग का उपदेश देते है 
चऋपिर्या ने उत्तर दिया कि व्यभिचार में रत स्त्िएं पतिओं से 
त्याभ्या होती है परन्तु हमारी स्तिएं तो पतिभक्ता . सुत्रता है इस 
कारण त्याञ्या नदीं । मादेव जी बोले क्रि यहं मेरी स्री मनसे 
भी किसी अन्य पति को इच्छा नहीं. करतो इस ल्यि मँ इसको 
कभी नहीं व्याग सकता । 
ऋषि लेर्गोने काकि हे अधम पुरुष, हम सव दसको व्य~ 
भिचार करते देख रहे दँ तू अस्य कता - है इस्छिये 
तु शी ही यहां से चछा जा । इस प्रकार कहने पर महादेव बोले 


। कि मने सत्य कदा है आपक्रा यह्‌ ख्याक -होधा । उनको छोड़कर ` 
अन्यत्र घूमने र्मे! 


४५ 


इस प्रकार सुनीन्द्र महात्मा विशिषछठ के आश्रम पर भिक्चाथ 
आ विराजे, बहा जाकर वशिष्ठ की स्री से जार कमं किया-~मिस 
"पर मुनीश्वरो ने उसको . दण्डो, पत्थसें - जर. युको से खूब पीय 
ओर नम फिरते हए देखकर धोले कि हे दुम॑ते ! दस अपने हिंग 
को फाड़ कर फक दो जिख पर महादेव मे कहा फेसा ही करणा । 
ठेसा कष्ट कर उसने अपने छम को परे फक दिया, उसी श्चण वह 
वह महादेव ओर पार्वती रूप षिण्णु-तो छुप्त हौ गए परन्तु वदां पर 
लग दही छिगं रह्‌ गया, जिसने अनेक. भक्रार का उपद्रव नचाना 
आरम्भ कर दिया इच्यादि । 
समीक्चाः-इसर भ्रकार की देव डीटा को पदूकर सुन कर कौन 
विद्वान्‌ नदीं कद्‌ उठेणा कि ` धन्य हो पुं राण कतौ जी घन्य तुम्हारी 
बुद्धि जीर धन्यः तुम्दारी सदहिमा यह्‌ कौन सा निति मागं है जिख 
के स्थापनाय मद्‌।देव जी ने यद कौतक रचा था । क्या यह्‌ खच्वसुच 
वैदिक यन्ञयागादि के प्रचार को भिशनेके छ्ि जरलोकमें 
दुराचार विस्टित करणाथ यह्‌ गाथा नहीं रची गयौ । जज साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही परस्त्रो गमन करने पर तुरु जावे तो दूसरे छोग 
जितना दुराचार कर थोडा दोगा । यह सवं कथा वेदिकषमं के 
शच्रओं की बनाई हु है। भोले भाले. दन्द “ नावा वाक्यं 
भ्रमाणं'”कष्ट कर खव सत्य मानते है, स स्तं पुरुष चृद्ध वा ओर 
नारी सम्पूरणं जन श्रद्धपू्क छनवे ओर वाद्‌ वाह्‌ कद्‌ कर 
रे रे पुकारते दै ! उन दुष्ट पापियों दुराचारियों पर न जाने 
चयो निजखी नदीं टूड पड़ती जो रखी २ दुराचार की बातें कमं 
के नाम पर. प्रचछित करते हैँ ओर वेद अल्धयायी स्त्री पुरुषों को 
दुराचार की ओर घसीटः रदे हैँ । ह ! सत्यानाशः दो ेसे शठ 
पापी. जीनों का जो धभ क नाम .पर धोर्‌ अत्याचार का उपदेश 


च 


करते दैः ओर जपते महास्मा, सत्यवादौ नह्यचारी, सदाचारी पूवज 
को कलद्धित करने का साधन बनते दै.1 । 


खतपित्रश्राद्ध भोर मास 


दामासौ भत्स्यमांसेन जीन्मासान्‌ हरिणेनह । 
उरभ्रेणाय चतरः शङनेनह पञ्चतु । 

षणमासां शलागमांसेन पाषतेनहे सप्त वै ॥ १॥ 
अष्टावेणस्य मांसेन रौरपरेण नवैवतु । 

दशमासांस्तु र्प्यन्ति वराहमर्पामिघै ।! २1 
शबाङ्ूम्भेयो मसेन मासानेकादकतै च तु । 
संबत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन तु । 
वार्धीणसस्य मांसेन तसि द्रीदशवाषिकी ।।-२ ॥ 
कालराकं मदाशषल्कः खड्गखोहामिष मधु । 
आनल्यायैव कल्पन्ते सन्यज्ानि च सर्वशः ॥ ४ ॥ 
न किंबिदरजेयेच्छद्धेनियुक्तस्तु- द्विजोत्तमः । 

न मांसस्य निेधेन न . चान्यस्यानमीक्षयेद्‌ ॥- ४ 
यो नाश्नाति दविजोमांसं नियुक्तः पिचकम्मणि । 

स मत्य पञ्छतां याति सम्भवानेक विंङतिम्‌ 11 & ॥ 
 आमन्नितस्तु यः श्राद्धे देवे वा मांसयत्छजेत्‌ । 
यावन्ति पञ्चरोमाणि तावन्तो नरकान्‌ जेत्‌ ॥ ७ ॥ 


~ 


भावार्थं । 

रत-पितरों को च्म. करने फे. खिये विशेष. 2 भोजनं ब्राह्मणो 
को खिलाने की आज्ञा दौ गद है कि पिट श्राद्ध कमं॑में नाष््णो को - 
यदि मद्री का मास्त खिलाया जात्रे तो २ भास पर्ययन्त पितर ठ 
रहते है ओर हरिण के मांस से तीन मा पय्यन्त, उरभ्न ( मेढे.) 
के मांससे £ चार मास, शङ्कन ( गीध) के मांससे पांच मास 
छगा ( वकरे ) के मांससे दे मास, पाषेत के मांस से ७ मास, 
एनस के मांस से आठ महीने पच्येन्त, रौरव (खग ) सेनौ माघ 
तक, वराह ओर सष्िष ( सुअर तथा मैँख ) के पां से दश मास, . 
शशक ( खरगोश तथा कछ्कुए) के सांप से ११ मास 
डीरगौ के मांस से पूणो वषं पय्यन्त पितर वप्र रहते है ओर 
वार्धीणस के मांस से १२ वर्प तक्रःओर कालशाक मदाशल्क(गेर्डा) 
खद्गरोद मांस ओर मधु को सुनिटोग अनन्तकार पच्यैन्त तपि का- 
साधन अन्न मानतेर्है-- 

यदि कोद जाह्यण पिद्धाद्ध में निमन्नित करिया गयाद्योतोः 
खखके छिये विशेष आज्ञा है कि वह्‌ दिये हए भोजन में किसी वस्तु 
कोमीनत्यागे ओर मस का निपेघ कर उससे दृूखरे किसी अन्न 
की इच्छा न करे । ओर जो द्विज पिद्कम्मं में नियुक्तं मासिको. 
नही खाता वह मर कर २१ जन्म पय्यन्त पश्योनि को भाप्र होता 
है मौर जो बरछदेव कर्मतया श्राद्धकमं से आमन्त्रितं मांख को - 
त्याग देता है बह उतने कारु पय्यन्त नरकां में रद्टता दै जितने उस. 
पशु के रोम दोते दै ॥ 
सपीक्षा-- 

कौन पुरुष है जो थोड़ी बहव भी बुद्धि रखता हो यदह अनुमान; 
न करता दोगा कि किंस भकार व्रह्मणोंको मास खाने केचियिः 


-क- 


उत्तेजित्त किया गया है ओर भय दिखाया गयाद्धै, कोई भी रेषा 
मंस नही जिं को-खाने. कीं ` आज्ञा पराणकारनने न दी हदोःकितना 
अनयं प्रतिपादन है) कोषे सी संदाचारी विद्धान्‌ सं कथन को सत्य 
माननेके दिये तेयार नदोमा। इनं परणं कंत्तौओं ने अपने सन 
सनि सिद्धान्तं के प्रचारा्थं रेस २ भदानिन्दनीय श्लोक ` वना करं 
द्धा भूं मड. को अपने चशीभूत करतः का श्रयन्न किया है \ 
हेसीखलिये महक से पराण को शिप मिधित अन्न के समान त्याज्य 
कहं कर सत्याथे प्रकाश में बर्णन कियादहै जो सकेथा- सत्य. भ्रतीव 
-हदोता है । ~ 

` इत्यादि अनेक रीराएटं पराण मे है केवर प्रदशेनार्थं दो तीन 
ही दशौयी गई है जो वेदा्याधियों के ल्यि सवेथा त्याज्य हैः । 





-सदान्त खण्ड 
१ इश्वरं 

आदित्वादादि देबोऽसाव जातत्वादनं स्थतः 
पाति यस्मरात्म नाः सर्वाः पजापति रिति स्मृतः ॥१॥ 
देषेषु च महादेवो महादेव इतिस्मृरतः 
खहन््ाच्च स्मृतो व्रह्मा परत्वास्परमेश्वरः ॥२॥ 
वरित्वादपि वर्यत्वादीश्वरः परिभाषितः 
ऋपिः सर्वेनगलवेन इरि; सवं दरोयतः ॥३॥ 
अचुरपादाच्च पूवेत्वात्स्वयंभूरिति स स्मृतः 
नराणामयनं यस्मात्तेन नारायणः स्मरतः ॥४॥ 
इरः संसार हरणाद्धित्वादिष्णुरूच्यते । 
भगवान्सवेविज्ञानादवनादोमिति स्मृतः ॥५॥ 
सभेज्ञः सवे विज्ञानात्सषेः सवेमयो यतः 
रिषः स्यान्निम्म॑खो यस्माद्धि सवं गतोयतः ॥६॥ 
तारणात्सनं दुःखानां तारकः परिगीय ते॥७॥ ` ` 
आंदिमध्यान्त हीनाय ज्ञानगम्याय ते नमः। 
नमस्ताराय शन्ताय नमोऽभतिहतात्मने ॥८॥ 
अनन्तमूचये तुभ्यमसूर्ताय नमोनमः ।. 


नमोऽस्तु ते सुसृष्ष्माय मामातीताय ते नमः 118॥ 

नमः शिवाय शुद्धाय नमस्ते परमेष्टिने । 

त्वयतत्छमखिं सवमेव परमा गतिः ।॥१०॥ 

स्वं पिता सवभूतानां स्वं माता पुरुषोत्तम । 

त्वमक्षरं परं धासं चिन्पात्न च्योमं निष्करम्‌॥११॥ 

सवेस्याधारमव्यक्तमनन्तं तमसः परम्‌ 

भपश्यन्ति परात्मानं ज्ञानदीपेन केवरं ॥९२॥ 

साक्षदेवं मपश्यन्ति स्वात्मानं परमेश्वरम्‌ । . ` 

नित्यानन्दं निविकल्पं सत्यरूपमिति स्थितिः ॥१२ो} 

भजन्ते परमानन्दं सर्गं जगदात्मकम्‌ । 

स्दात्मन्यवस्थिताः शान्ता; परेव्यक्ता परस्यतु !1१४॥ 

तस्परादानादिमध्यान्तं वस्त्वेकं परमं हिचम्‌ } 

स द्वरो मशदेवस्तं विज्ञाय पयुच्यते,॥१५॥ 
न तत्नसूयः .पतिभातीह चन्द्रोनक्षत्राणां गणो नोतविच्युत्‌ । 
तद्‌.मासितं हखिरम्भाति विश्वमतीवभासममछन्तद्धिभाति १६। 
विभ्वोदितन्निष्कटं निविकल्पं छद्धदत्परमं यद्विभाति 
अत्रान्तरे. ह्मविदोऽथ नित्सं पश्यन्यि तत्व मचलं यत्सरशः १७ 
नित्यानन्द ममृतं सत्यरूपं द्धं वदन्ति पुरुषंसर्ववेदाः । 
भाणानिति भ्रणव नेरेतारध्यायन्ति बेदेरिति निर्चितार्थाः। १८ 
न॑ भूमिरापो न भनो न वन्डिःपाणोऽनिरो गगननोत बुद्धिः 1 


६१ 
न चेतनोऽन्यत्‌ परमाकाश मध्ये विभाति देवः रिव एव केवलः 
इत्येतदुक्तं परमं रहस्यं ज्ञानंचेदं सर्ववेदेषु गीतम्‌ । 
जानाति योगी विजनेऽथ देशे युञ्ीतयोगं भयतोढयजस्तम्‌ २० 
भावार्थं 
परमात्मा को सच का आदि मू शने से आदि कदते है 
क्योकि उससे आदि निमित कारण दूसरा नष्टं ओर भिसीसे 
उत्पन्न नदीं हुआ इस कारण उसको अज नाम से स्मरण करते 
दै । चूक स्पशं भजा का ( पति ; रक्षा करने बाला है इ<्यियि 
-उस भ्रुं को प्रजापति कहते है । सम्पूणं देवों मेँ मान्‌ है 
हइक्षयिये उसको मष्टादेव मी कते है, सब स बङा होने से छ 
अभु को नद्या मी कहते । सत्र से परे ोने के कारण उसका 
-नाम परमेश्वर है, सथ्रको वशम करने से उखका नाम वशी है, 
-व्यापक होने से उस को ईश्वर कते है, सव स्थान पर जनेसे 
उसका नाम ऋषि है । सव को हरं लेने से उसको हरि कते है, 
-किंसी से उल्यन्न न होने तथा सव सते पूवं होने के कारण उसको 
स्वयम्भु कहते है, जिस से सम्पूणं नर स्थान की प्राप्ति करते है 
इसखिये उसको नारायण कहते हैँ । संसार कां हरण करते से 
स की हर कहते है, सर्वं ऽ्यापक होने से उसफो विष्णु कते है, 
सव्र क! विज्ञान होने के कारण उक्ते का नाम भगवान्‌ है ओर 
रक्षा करने वाखा दोने से उसी का नाम ओदम्‌ है, सव -का विक्ञानी- 
होने से उस्तच्ा नाम सर्वज्ञ है, ओर सव प न्यापक होने से उसे 
सर्वं भी कते दैः निर्म होने से उस को शिव भी कते है, खन 
-स्थान पर प्रा होने से विश्रु करता है, - सनं दुःखों से तराने 
चाखा शने से उसको तारक कदते हैँ । इसलिये ओदि, मन्य ओर 


अन्त जिका नही है जिंख ` की परासि ज्ञानद्वारा दोती-है हे भमु 
तुम्दे नमस्कारहो ! जप जो अमूर्तं हो अर्थात्‌ तूर रदिते हो 
नमस्कार दो-आप जो सखसृङ्ूप है, -ओौर माया से रहितं हैमाय 
भ्रति जिस पर अपना प्रभाव नदरी. डाङ सक्ती रेतसे आपको 
नमस्कार द्यो 1 आप ज शिब है शद्ध है परमेष्ठि है आप को नुमस्ते 
पहुचे! आप ने दी यह्‌ सवं जगत्‌ उतपन्न क्रिया दै ओर्‌ आप ही परमं 
गति रहौ आपही सवके पित्ता आपही सवक्ती माता. हो हे पुरुषोत्तम 
अष्छर हो परधाम दोऽचिन्मात्र दोःउ्योम हो.चिष्कठ ह, सबका आप्‌. 
आधार हो अज्यक्त हो अनन्त हो तमस से परे हो अन्धकार से अतीत 
हो. देते परमात्मा को.केवऊ ज्ञानरूपी दीपक से दी ज्ञानी देखते हैँ ।` 
उन साश्ठातदेय को आमा के आटमा परमेश्वर को देखते है उसी 
को नित्यानन्द, चिविकत्प सलत्थरूप कते है. उसके परमानन्द सवं 
नांम, जरात्‌ के आत्मा को, अपने आत्मा में स्थित्त, शान्त योगी जन 
अपने से भिन्न देखते हैँ 1 

इस लिये नेह अनादि, शिव है, वही ईर सहादेव है 
उसी को जान कर मोश्ठ कौ प्राप्ति होती है । वदां पर सूच्यं रोशनी. 
नदी दे सकता न नाद्‌, तारागण त्तथा नक्षत्र ओर विद्यत. अत्युत उसी 
के तेज स सम्पूणं विश्व माखमान है 1 वह स्वयं भास खे परे है ओर 
अमर है सत्रको प्रकाश करता हैःउसी से सम्पुणे विख उ्पन्न होता 
है वह्‌ निष्क है निर्विकल्प है शुद्ध है 1 वही सवसे वड़ा सवसे परे 
उर बी सवको अक्राशा करता है, जद्यवित्‌ योगी जन, उस नित्य, 
त्स्व अचर कोदी इख सव सर परे देखत हैँ वही इश्वर है । सम्पुणं 
वेद उसको नित्य, आनन्द, अग्धृत, सत्यरूप, शुद्ध, वणन करते है 
यदी चिट्वय वेदों से ज्चात दोता है र । 

भूमि, जक, मन, अचि, वायु, आज्ञाश डुद्धि, शरीर इन वं स 


प्क 
षरे दै ओर अन्य है.परमाकाश,के मध्य मे प्रकाश.मग्न है. वही देव- 
वही षिव केवल दै, यही परम ज्ञानं गू.ढ्‌.ज्ञान वेदो मे.गाया.गया है 
इसको योगी जन एकान्त में योगस्थ हो -कर दी जानता है । 


[ + 
ठ १ > २ श्रतिः, # ह ह = ® 
अव्यक्तं कारणं यत्त.ननित्थ. सदसदात्मकम्‌ । .-..: 
भधान प्रकृतिश्चेति-यमाहू .स्तत्वचिन्तकाः ॥, १:॥ 
गन्धव्णरसदीतनं श्द्रयद विबन्जितम्‌ 1. ,.. - 
अन्रुवम्‌ धुवमक्षस्य नित्यं स्वात्मन्त्यवस्थितम्‌ ॥ 8 
. जगत्योनिर्महाभूतं परमिति सनातनम्‌ । ‰ ~}, ^. 
„ विग्रहः सर्व. भूतानामाप्मनाधिष्टितं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
` अनाद्यन्तमजं सक्ष्मं त्रिगुणं भभवाच्ययम्‌ । ` 
-असाम्भतय विज्ञे येन्रह्माग्रे समवतेत । ४ ॥ 
। ' भावार्थं ह 
प्रछ्ृति को अव्यक्तकारण भी कहते है सदसदात्मकतं नित्य है 
इसी को तत्व दर्शी छोग प्रधान नाम देते हैः। गन्ध, वै, रख, से- 
रदित, शब्द, ओर स्पशंगुण के विना अचल, नाश रदित नित्य, 
अपने स्वरूप में स्थित प्रकृति के ठक्षण के गये है । जो करं जगत्‌ 
` -का उपादान कारण, मद।भूत, परम ओर सनातनन्‌ है जो महत्‌ रूप 
स्वं पृथिवी, अप, तेज, वायु, आका का आदिकारण ओर जो 
अपने स्वरूप मे अधिष्ठित है दूसरे किसी से उत्पन्न नदीं होता उसी ` 
को शरकृति कते हैँ । जो अनादि ओर अनन्त है अत्यन्त रम है 
ससव, रज, तमादि तीनों गुणों बाला है, ज्ञानात्‌ अद्धि से जानने 
योग्य है ओर जो वद्य के साथ ष्टी वतमान था । 


ष्ट 
मेरे ख्याल भें यदी स्र गुण मदति ने अपने मन्थो से वैदिक 
सिद्धान्त रूप वणेन किए 
2 प्रलय 


ग॒ण साम्ये तदा तस्मिन्‌ पुरुप चात्मनि स्थते । 
भकतः भख्यो ज्ञेयो याब॑दविश्वस्दभवः ।। १ ॥ 
"राह्मी रात्रिरियं भोक्ता दख सुदाहूता ! 
अहनंविद्यते तस्य न रातरिधैपच(रतः ॥ २ ॥ 


[1 


भावार्थं 

तीनों शुणों की जव साम्य अवस्था हो जावे अर्थात्‌ विक्तिम्व 
का नाश हो जन. कि सवं पदार्थं अपने सतररूप मे ओर परुष परमात्मा 
मे स्थित हो एसी अधस्था को प्रलय जाननाना च्िये ! जव तक्र किं 
फिर जगत्‌ की उत्पत्ति न हो, उसी को नाह्मी रात्री कते है.( ओर ` 
जच सषि दवी है तो उसको रह्म दिनि कद्‌! जाता है भखय अवस्था 
में चूकि दिन नहीं होतां इख कारण उपचार मात्र से रात्री उसको 
क चेते दहै त्वचः न दिन होता है अर न रान्न । 





- ४. वेद्‌ 
गपये सवरं देवानां तेभ्यो यन्नो ि निर्बभौ ।. 
ऋचोयलेपि सामानि तयैवाथवेणानि च । १ ॥ 
जद्मणः सहजं रूपं नित्यैषा शक्तिख्यया । 
अनादिं निधना दिव्या वाय॒त्स्टष्टा स्वयम्भुवा ॥२॥ 
आदौ बेद्मयी भूता यतः सर्वाः भहत्तय 
अतोन्यानि दि शस्त्राणि पृथिव्यां यानि कानिचित्‌। इः _ 
न तेषु रमते धीरः पापण्डी तेन नायते । 
वेदाथेवित्तमेः कार्य्य यतस्तं युनिभिः षुरा ॥४॥ ` 
-सं श्रेयः परमो धर्म्मो नान्यशास्तरेषु संस्थितः । 
या बेदवाह्यास्छतयो याथ काश कटषएटयः ॥५॥ 
सर्वास्ता निष्फलः भरेत्य तमो निष्ठा दि ता स्पृता५।६॥ 
-नान्यतो जायते धर्मो बेदाद्धभो हि निवंभौ 
तस्मान्धु्ठधं्माथीं मदं वेदमाश्रयेत्‌ ।॥७॥ 
ममैवेषा पराशक्तिवेद संज्ञा पुरातनी ` 
ऋग्यजुः साम रूपेण सर्गादौ संभवत्तते ॥८॥ 
तेषामेव च युष््यर्थं वेदानां भगवानजः 
ाद्यणादीन्सर्जाथ स्वे स्वे कर्मण्ययोजयत ॥८॥ 
यानि श्ास्नोणि दृश्य. ते छोकेऽस्मिनविविधानि तु 


दः 


शति स्फृति विरुद्धा नि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥१०॥ 
तस्मात्स्वैपयत्नेन धर्मार्थं वेदमाश्रयेत्‌ ि 
धर्मेण सहितं ज्ञानं परव्रह्य परकाशयेत ॥११॥ 


माषा | 

` सम्पूरणं देवताओं, प्राक्त देवताओं तथा विद्धानों की रक्षा 
यज्ञ ओर चासं वेद ऋग, यज्जु.साम ओर अथक उत्पन्न किए गए । 
यह्‌ ब्रह्य की नित्या शक्ति सदेव साथ रने वाछी, अनादि 
निधना, दिव्या है, उस्र स्वयम्भू से जो बाणी उत्पन्न हई, वह 
वाणी वेदमयी थो जिससे सम्पू प्रवृत्ति हई ओरजिस से खलं 
संसार भें ज्ञान हु आ । उसके पश्चात्‌ सम्पू शास्र जो इस प्रथिवी 
पर प्रचङित हैँ वने । धीर विदधान उन में अपना चित नदीं गाति 
क्योकि उन के पठन पाठन से पारडी बन जाते है । वेद के पश्चात्‌ 
वेदां जानने वाले सुनिये स्यति का निर्माण क्रिया उसी को 
परम धमे जानो । जो वेद्‌ के भतिद स्खतियां हैः ओर जो अन्य 
वेद्‌ विरुद्ध कुमन्थ है वद सेन निष्फर हँ उन के पठन पाठन से 
तमोगुणी चृतति उत्पन्न होती है ओर किसी भ्न्थ के पदृने ते धर्मकी 
उस्पतति नीं होती । घमं का ज्ञान तौ केवल वेदसे ह्री होता है इः 
कारण सुख पुरुष धरममथी केवल ' परमात्मा के निज रूप वेद का 
ही आश्रय ले 11.यह मेरी ही पराशक्ति है जिस को वेद कते है 
जो खष्टि के आदि में ऋग, यज्नुः सामादि के रूप में प्रचत्ति दोती दै 
उन्हीं वेदं की रक्चाथं अज सगवान ने नाह्मणादि व्वारों वो को 
खतन्न कर क अपने २ कमं में नियुक्त करिया ॥ इस छोक मेँ जितने 
अनेक प्रकार के शास्तन दीरूते दै ओर जो श्रुति ओर स्ति केः 
विरुद्ध है वे निश्चय पू्व॑क तामसी है इस छ्यि सर्व प्रयज से धमार्थ 


&५ 
वेद का आश्य करना चादिये ओर धर्म पूर्वक ज्ञानक द्वारा ही नह्य 
ज्ञान की प्राप्न होती है । अथात्‌ घमं विरुद्ध ्ञान भी नह्य प्राह का 
साघन कदापि नदीं होता इसी कारण लोक प्रसिद्ध है कि शष्क 
ज्ञान केवर वाग्‌ विडस्यना माच है । ४ 

भआात्रम 
व्रह्मचारी शदस्थश्च वानमरस्थो यतिस्तथा 1 
कमेणेवा्रमाः भोक्ता कारणादन्यथा भवेत्‌ ॥१॥ 
उरपन्नज्ञानविज्ञानी वैराण्यं परमं गतः । । 
भवरजेदूत्रह्यचयांतु यदीच्वेतपरमां गतिम्‌ ॥२॥ 
दारानाहूत्य विधिवदन्यथा विविैर्मसैः। 
यजेदुत्पादयेत्पुजान्‌ षिरक्तो यदिसन्यसेत्‌ ॥२॥ 
अनिष्टा विधिवयज्ञेरचुत्पाच् तथात्मजान । 
न गारैस्थं शदीत्यक्त्वा संन्यसेद्‌ बुधिम, < ८: ॥४॥ 
अथवैराग्यवेगेन स्थातु" नोत्सहते श्हे । 
तत्रैव संन्यसेद्धिदान निष्ट्वापि द्विजोत्तमः ॥५॥ 
अथापि विवि्ैेज्ेरिषटरा बनमयथाश्रयन्‌ । 
तपस्तप्त्वा तपोयोगांद्विरक्तः संन्यसेद्‌ बदिः ।॥६॥ 
वानपस्थाश्रमं गत्वा न गरदं मविशेन्फुनः। 
व सन्यासी वनश्वाथ बह्मचर्यश्च साधकः ७ ॥ 


भावार्थ 
ज्रद्य चारी, शरहस्थ, वानप्रस्थ तथा यत्ति ( सन्यास ) यह्‌ कम 


चद 


पूर्वक चार ही आभ परन्तु कारण वश इन मेँ चिकस्प भी दो 
जाता है । जसे यदि किसी पुरुष विशेष को ज्ञान विज्ञान ओर परम 
चैग्य उसपन्न हो जाबे तो परम गति को प्राप्त करने की इच्छासे 
जह्यचय्यै से सन्याक्त को धारण'कर लेवे इसमें छोई ति नदीं ॥ 
ची तो विधिपू्ंक विवाह करता हुआ अनेक यज्ञो को सम्पादन 
करे ओर पुनो को उस्पन्न करे । यदि गृहस्थाश्रमे उको परम 
वैराग्य हो जावे तो चिना बानप्र्थाश्रस के ही सन्यास धारण कर 
सकता है, परन्तु गृहस्थाश्रमः मेँ वेश करले के पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ 
मद्िज बिना आससमान पु त्रोत्पादन करने के ओर चिना अनेक 
प्रकार के यज्ञो के अनुष्ठान करने के सन्यास को कभी धारणन 
रे । दिं परम वैराग्य के उत्पन्न हो जाते के कारण गृहान्मम 
न ठर सके तो दिजोत्तम विद्धान्‌ यज्ञयागके चिना भी सन्या 
को धारण कर सकता ह परन्तु साधारण नियम चदही है करि गृहाश्रम 
भें अनेक यज्ञो को पूरेतया सम्पादन करते हुए चन को जावे जौर 
चां अनेक भ्रकार के तांको तपते इए योग साधन रूपी तप 
दारा विरक्त चित सन्यासाआाग्रम में प्रवेश करे । परन्तु ध्यान रहे 
कि वानप्रस्थाश्रम से प्रवेशा करके कदापि पुनः गृहस्थ समे अविष्ठ न ' 
ह्यो ओर न दी सन्यासी पुनः वानप्रस्थ, अथवा बह्मचय्यीश्नस में ` 
छोटे, यद्ध एक नियम ब्त॑मान आचाय्ये चे अपने भन्थों यँ 
अत्िपादन किया है इसी को धारण करने से कल्याण हयो सकता है 
अन्यथा नहीं ॥ 


वी धर्म 
अग्निष्टोचन्तु जुहयास्सायं प्रातयंथाविपि । 
ठको चैवहि तस्यान्ते नवसप्ये तयेव च | १ ॥ 
एपधमेः परो नित्यमपधर्मोन्य उच्यते | 
जयाणापिहि व्णानांयहस्याश्रमवांसिनाम्‌।। २ ॥। 
तस्मात्‌ सकेभयत्नेन ब्राह्मणो हि विशेषतः 
आधायास्निं विखद्धात्मा यजेत परमेन्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथिहोत्रात्पसे धर्मो द्विजानां नेह बिधते। 
तस्मादाराधयेन्नित्यमभ्निदोतरेण शाग्वतम्‌ ।। ४ ॥ 
आत्मतीर्थमिति ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः । 
मनः छद्धिकरं पुंसां नित्यं तत्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
भाङमधुखेः सततं विमःसन्ध्योपसनमाचरेत्‌ । 
सन्ध्यादीनोऽखचिनित्यमनहः सवंकमंसु ॥ 8 ॥ 
अनन्यचेतसः शान्ता चाह्यणा वेदपारगाः 
उपास्य विधिवत्सन्ध्यां भा्नाः पूर्वेऽपरांगतिम्‌ !! ७ ।४ 
योऽन्यत्र ङुरुते यत्नं धम्मं कारये द्विजोत्तमः । 
विहाय सन्ध्याभणतिं स यापिनरक्रायुतस्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मात्सर्वेरयत्नेन सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ । 
उपासितो मवत्तेन देवो योमतञ्ुः परः । & ॥ 


ब्राह्म हतत तूत्थाय धरममर्थश्च चिन्तयेत्‌ । 

कायक्गेशश्च यन्मूलं ध्यायेत््मनसेन्वरम्‌ ॥ ५० ॥ 

न तिष्टति तु यः पूर्वामास्ते सन्ध्यान्तुं पथिमाम्‌ । 

स शरेण समो छोके सव कमं विवजितः ।। ९१ ॥। 

आत्मार्थं भोजनं यस्य रत्यर्थं यस्य बेधुनम्‌ । 

टृस्यर्थं यस्य चाधीतं निष्फरं तस्य जीवितम्‌ ।। ९२ ॥ 

तस्मात्‌ सवेभयस्नेन नाह्यणो दिविशोपतः । 

आधायागिनं विश्यद्धात्मा भजेत्‌ परमेश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 

` भावाथ 
गृहस्थाश्च में रहने बाले ब्राह्मण कन्निय ओर वैश्य तीनों वणं 
के लिये मुख्य धमं यह्‌ है कि सायं ओर भरातः यथा बिधि अथिहोत्र 
किया करे ओर दशं पूर॑मास यज्ञ किया करेः इनके अतिरिक्त रव्येक 
ऋतु परिबतैन पर यज्ञ किया करे। यह्‌ सके लिये नित्य ओर परम 
धम है शेष सवर गौग ओर अनित्य, इत स्यि खत्र वणं ओर 
न्राद्यण शुद्ध चित होकर अभ्निदोन्न करके परमात्मा का मनन कर 
अग्नि्ोन्न से वढ्कर द्विजो के द्ये कोई ध्म न्दी इस खिय 
अभ्मिहोत्र द्वारा परमात्मः कः अखन कमे 
आत्मा को एक तीथं माना गया है जो जद्यवेदी महात्माओं से 

सेवन करने योग्य है जिखमें मन की शुद्धि करने बाले पुरषो को 
नित्य स्नान करना चाहिये । जाह्यण को सर्दैव प्राङ्‌ युष सन्ध्योपाखन 
करना चाहिये सन्ध्या से हीन पुरुष अपविन्न किकी काय्यं के योग्य 
नदी द्योता ब्राह्मण वेद्‌ का जानने वाखा शान्त चित्त एकान्त एकाग्र 
सन वाला भ्रातः ओर सायं विधिपूर्ंक सन्घ्योपाखन करेजो दिजो- 


७१ 


त्तम सन्ध्याको परित्याग कर दूसरे धमे कार्य्यो में यत्न करतौ है 
चह नकगामी होता है, इस चियि स्वं प्रयन्न से सन्ध्या को नित्य 
किया करें । पर्माता को उपासना द्धी उत्तम योग है । प्रातः कार 
( नाद्यमुदत मे ) ' उठ कर धमं ओर अथं का चिन्तन करे ओरं 
कामष्ठेशकेजो कारण दों उनक्ात्रिचार करे तग्रा ध्यान करे । 
जो पुरुष भ्रातः तया तथा सन्ध्या समय परमात्म के ध्यान में 
निम्न नहीं होता बह श्द्रके सपान छोक मे सवं क्मोंसे 
नि्जितद्ो जाता है । 

जिख द्विज का भोजन केवर अपने ष्टी ल्यि ष्टो ओर रसिके 
स्यि स्नीसम्भोग करे ओर कैव जीवन निर्वाहके छ्एिजो 
चिदया को पदता है उसका जीवन निष्फर है इस धिये सबं प्रयत 
से सव दहिजोंको ओर विशेष करके त्रा्यण को अग्निहोत्र करके 
विशुद्धास्मा षे परमेश्वर का भ जन करना चादधिये 1 


काल सख्या 
काष्ठा पंच दश्च ख्याता निमेषा, दिजसत्तमाः । 
काष्ठा निंशात्कला निवात कला मोहू्तिकोगतिः ॥१॥' 
'तावत्संस्यैरदोरानं युहुतमालुषं स्परत्‌ । 
अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्रयात्मकः ॥ २ ॥ 
तैः पडभिर्यनं षष द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे । 
अयनं दक्षिणं रत्रिदेवाना्तरं दिनम्‌ । २ ॥ 
दिव्यैबप॑सदैस्त छतत्रेतादिसंक्ितम्‌ । 
चतुयुगे दवाददाभिस्तद्धिभागं निबोधत ॥ ४ 


स. 


॥। 


3 


अन्त जिस-कानदी है लिस .की प्राप्ति नद्धारा दोींदै हे श्रम 
वमद नमस्कार हो! जप जो अमूत्तं दो जधोत्‌ सूिरदिठं हो उरम्दै 
नमस्कार डो -जाप.जो सुम है, गौर - मायामे रदति है, माच 
शरक्ति जिस पर अपना म्रभाव नृष्ी. उर सक्ती रसे आपको 
नमस्कार दहो ! आपनजो लिव यद्ध है परमि जपि क्तो नमस्ते 
पटच 1 आप ने.दी यदह सवं जगन्‌ उतपन्न क्रिया दै ओर आप ह्यो परम 
सत्ति दो आपी खक पिता जपही सवकी सृता हो हे पुरुषोचम 
अश्र हयो परघाम होःचिन्मात्र हो.व्योम हो.निष्करु हो, सवेता जप 
आधार दौ अन्यक्तं हो अनन्त दहो तस्त सर परे हो अन्धकार चे जती 
हो. रेस परमात्मा को केव ज्ञालरूपौ दीपक से ही ज्ञानी देखते हैँ । 
उन खाश्चातदेव को जात्मा के जामा परमेश्वर को देखते है उसी 
को नित्यानन्दः निर्विकूत्प सत्यरूप कते है. उखके परमानन्द चव 
लाम, जरत्‌ के आत्मा को, अपने जात्मा मे स्थित्त, शान्त योगी जन 
अपने से भिन्न देखे है ; । 
इस ल्य वेह अनादि, शिव है, वदी ईश्वर महादेव है 
उसी को जान कर मोष्ठ की प्राप्ति होती है । हां पर सुल्यं सोश्नी. 
नदीं दे सकता न चांद, तारागण तथा नक्षत्र ओौर विश्व. प्रत्यत उसी 
कै तेज स सम्पूरणं विश्च भासमान ह । चह स्वयं मास से परे है ओर 
अमर है सत्रच्छो भक्ताश करता है उसी से सम्पूरणं विश्च उस्थन्न होता 
है वह निष्कल दहै निर्विकत्य है श है ! वदी सचसे चड़ा सचसे परे 
जर बही सचक्रो मरकरश करता है, ह्यवित्‌ योगी जन, उस नित्य, 
चत्व अचरू को दी इस सव स परे देखद हैँ वही ईश्वर है । सम्पूर्ण 
वेद्‌ उसको नित्य, आनन्द, अग्रत, सत्यख्प, शुद्ध, वरन करते है ! 
यदी निष्त्वय वेदो से त दो दै, . 
` ` भूमि, जर, खन. अचनि, चायु, मकरा वुद्धि, शरीर इन तव खे 
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पफ 
परे हे-शोर जन्य हे-परमाकाश.के म्य मे रकममा दः देव- 
वदी शिव केवछ है, यही परम ज्ञान गृ ज्ञान वेदों मे रायाःमया हैः 
'इसको योगी जन एकान्त में योगस्थ होकर ्ी जानता है । 


[+ 
. -, --रप्रकृति -. (8 
अव्यक्तं कारणं यत्त.जित्थ्‌ -सदसदात्मकस्‌ + ; ;: 
प्रधान रकृतिश्चति-यमाहू स्तत्वचिन्तकाः ॥, १:॥ 
गन्धव्रणैरसदीतं शब्दस्पशविवर्निवम्‌ । ,“ . - 
अनुवस्‌ धरुवमक्षय्य नित्ये. स्वात्मन्त्यवस्थितम्‌ ॥ २ 
. जगत्योनिमंहाभूतं ;परमिति सनातनम्‌. । :-; ~. 
, विग्रहः सं भूतानामाप्पनापिष्टितं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
` अनायन्तमजं ` सुक्ष्म -त्रि॒णं भमवूच्ययम्‌ । 
असाम्मतय विज्ञे य्र्या्रं समवतंत ।। ४ ॥। 
। अवाथ ` न 
 * श्रषति को अव्यक्तकारण भो कते है सदसुदारमक नित्य है 
इसी को तन्त दरश छोग प्रवान नाम देते हैः] गन्ध, वणं, रस, से 
रदित, शब्द्‌, ओर स्पशंगुण के विना भच, नाश रदित नित्य, 
अपने स्वरूप में स्थित प्रकृति के छक्चण कटे गये है । जो किं जगत्‌ 
का उपादान कारण, मह्‌।भूत, परम ओर सनातनन दै जो महत्‌ रूप 
सर्व पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश्च का आदिकारण ओर जो 
अपने स्वरूप मे अधिष्ठित है दूसरे किसी से उत्पन्न नदीं होता उसी 
को प्रकृति कते दै । जो अनादि ओर अनन्त है अत्यन्त चुष्षम है 
खर्व, रज, तमादि तीनों गुणे वाखा है, ज्ञानात्म्‌क बुद्धि से जानने- 
योग्य है मौर जो जह्य क साय ही वतमान था) 


हू ~ 


मेरे ख्या मे यदौ सव शुग मदति ने अपने अन्धो मे वैदिक 
-सिद्धान्त.रूप वणेन कए । | 
2 प्रख्य 
शण साम्ये तदा तस्मिन्‌ पुरूपे चाश्मनि स्थिते , 
भातः भल्यो ज्ञेयो यावद्िवसञ्ुदुभवः 1\ १ ॥ 
.ाह्यी रातिरय भोक्ता- दःखष्ठि रुदाहता । ` 
अदर्नविदयते तस्य न रात्रिधपचारतः ।। २ 1 
“ भव्यं 
तीनों गुणों की जव सास्य अवस्था हो जावे अर्थात्‌ विकृतिग्डव 
चा गाश दो जब कि सर्वं पदार्थं अपने स्वरूप मे ओर परष परमात्मा 
में स्थिव ट रेखी अवस्था को भरख्य जाननाना चहिये ! जव तक कि 
फिर जगत्‌ की उत्पत्ति न हो, उसी को नाल्लो रात्री कहते है । जौर 
जय खष्टि होवी है वो उसको रद्य दिन कदा जाता है भरस्य अवस्था 


में चूक दिन नदीं होत्रा इस करण उपचार मात्र से रात्रो उसको 
कद देते हैः त्वचः न दिन होता है जर न रान्नि। 





. ४, वेद्‌ 
शु्टये सर्वं देवानां तेभ्यो यज्ञो हि निर्बभौ 1. 
ऋचोय्जुषि सामानि तथैवाथवैणानि च ॥ १॥ 
-जद्यणः सहनं रूपं नित्वैषा शक्तिख्यया । 
-अनादि निधना दिन्या वागस्स्टष्टा स्वयम्थुवा ॥२।॥ 
आदौ बेदमयी भूता यतः सर्वाः भररत्तयः 
अतोन्यानि दि शास्त्राणि पृथिव्यां यानि कानिचित्‌।३॥ 
न तेषु रमते धीरः पाषण्डी तेन जायते । 
वेदार्थवित्तमैः कार्ययं यत्स्पृतं निभिः पुरा ॥४॥ ` 
-स श्रेयः परमो धर्म्मो नान्यशारनेषु संस्थितः । 
-या वेदवाह्यासछतयो याथ काश्च कुट्षएटयः ।॥५॥ 
सर्वास्ता निष्फखः मस्य तमो निष्ठा हि ता स्मृताः।।६॥ 
नान्यतो जायते धर्मो वेदाद्धर्गो हि निवभौ 
तस्मानयुशुधम्मांयीं मदं ेदमाश्रयेत्‌ ॥७॥ 
म्ैवेषा पराशक्तिर्वेद स्ना पुरातनी ` 
ऋग्यजुः साप रूपेण सर्गादौ संमवर्तते ।८॥ 
तेषामेव च गुप्त्यर्थं वेदानां भगवानजः 
ब्ाह्यणादीन्सर्जाय स्वे स्वे करमण्ययोजयत ।८॥ 
यानि ज्ञास्माणि दृश्य-ते छोकेऽस्मिनविविधानि तु 


२," 


श्रुति स्पृति विरुद्धा नि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥१०॥ 
तस्मात्सवैभयत्नेन धर्मार्थं वेदमाश्रयेत्‌ 1 
धर्मेण सदतं ज्ञानं परह्य परकाशयेत ॥११॥ 


माषाथं | 

` सम्पूण देवताओं, प्राकृत देवताओं तथा विद्धानों की रक्षार्थं 
यज्ञ ओर चारो वेद्‌ ऋग, यजु,साम ओर अथवर उर्पन्न किए गए । 
यह्‌ नह्य की नित्या शक्ति सदैव साथ रदने वाली, अनादि 
निधना, दिव्या दहै, उस्र स्वयम्भूसे जो बाणी उत्यन्न हुई, वह 
बाणी वेदमयी थो जिससे खम्पूरौ प्रहत्ति हुई ओरजिंस से सर्व 
संसार में ज्ञान ह आ । उसके पश्चात्‌ सम्पूणं शास्र जो इस परथिवी 
पर प्रचित हैँ वने । धीर विदधान उन में अपना चित नदीं गाते 
क्योकि उन के पठन पाठन से पाखण्डी बन जाते हैँ । वेद के पश्चात्‌ 
वेदार्थं जानने वलि सुनियों ने स्ति का निमी क्रिया उसी कोः 
परम धमं जानो । जो वेद्‌ के भरति स्तिया हैँ ओर जो अन्य 
वेद विरुद्ध छग्रन्य दै वह सव निष्फल हैँ उन ॐ पठन ` पाठनं सो 
तमोगुणी वृत्ति उत्पन्न होती है ओर किसी यन्य के पदृने से घम की. 
उत्पत्ति नदी होती ! धरम का ज्ञान तौ केवर वेदसे श होता है इसः 
कारण सयु पुरुष धर्मी केवर ' परमात्मा के निज रूप वेद का 
ही आश्रय ले 1\.यरह मेरी ही पराशक्तिदै जिसको वेद्‌ क्ते हैः 
जो खष्टि के आदि सें ऋग, यजु, सामादि के रूप में प्ह्ति होती है 
उन्हीं वेदों की रक्षायै अज भगवान ने नाह्यणादि चारों व कोः 
उत्पन्न कर के अपने २ कमै में नियुक्तं किया ॥ इल छोक से जितने 
अनेक भकार के शास्त्र दीखते ह गौर जो श्रुति ओर स्ति केः 
विरुद्ध दै वे निश्चय पूर्वेक तामसी द इत ठिये सर्व भयल्न से धमार्थ 


६७ 
वेद्‌ का आश्रय करना चाहिये ओर धमं पूरक ज्ञानके दारा ही त्रह्म 
ज्ञान की प्रापि होती है! अर्थात्‌ धमं विरुद्ध ज्ञान मी ब्रह्म प्रातिका 
साधन कदापि नदीं होता इसी कारण लोक भसिद्ध है कि शष्क 
ज्ञान केवर वाग्‌ विडम्बना मान्न दै! 

अन्म 

ब्रह्मचारी एहस्थश्च वानपस्थो यतिस्तथा । 
करमेणेवाश्रमाः भोक्ता कारणाद्न्यथा भवेत्‌ ॥१॥ 
उत्पन्नज्ञानविज्ञानी वेराभ्यं परमं मतः । 

व्रजेदु्ह्यवर्याततु यदीर्ेतपरभां गतिम्‌ ॥२॥ 
दारानाहत्य विधिवदन्यथा विविधेमखेः 
यजेदुत्पादयेत्पुत्रान विरक्तो यदिसन्यसेत्‌ ॥३॥ 
अनिष्टा विधिवश्कञैरुस्पाद्य तथात्मजान । 
न गाेस्थं दीत्यक्त्वा संन्यसेद्‌ बुधि .. =: ॥४।) 
अथवेराग्यवेगेन स्थात॒' नोत्सहते ग्रहे । 
तत्रैव संन्यसेद्धि्न निष्टवापि द्विजोत्तमः ॥५॥ 
अथापि बिविधैमेज्ेरिषटा वनमथाश्रयन्‌ । 
तपस्तप्त्वा तपोयोगाद्विरक्तः संन्यसेद्‌ बदिः ।।६॥ 
वानभस्थाश्नमं मस्वा न रहं पविशेन्पुनः। 
व सन्यासी वनश्वाथ ब्रह्मचर्यश्च साधकः ७ ॥ 


भावार्थ 
ज्रह्यचारी, गृहस्थ, चानपरस्थ तथा यति ( सन्यास ) यह क्रम 


षद 


पूर्वक चार ही आ भम है परन्तु कारण वशं इन में विकल्प भी ष्टे 
जाता है । जैसे यदि किसी पुरुष विशोष को ज्ञान विन्नञान ओर परम 
चैराग्य उपन्न हो जावे तो परम गति को भ्राप्र करते की इच्छासे 
जद्यचय्यै से सन्याक्च को धारण कर लेवे इसमें कोई चति न्दी ॥ 
चदं तो विधिपूर्वं विबाह करता हुआ अनेक यज्ञो को सम्पादन 
करे ओर पुत्रो को उध्यन्नकरे । यदि गृहस्थाश्रममें उखको परम 
चैराग्य हो जावे तो चिना वानभस्थाश्रस के ही सन्यास धारण कर 
सकता है, परन्तु गहस्थाश्रम-मे प्रवेश करने के पञ्चात्‌ बुद्धिमान्‌ 
द्विज विना आरमसखमान पु खादनं करने के ओर विना अनेक 
भकार के यज्ञो के अनुष्ठान करने के सन्यास को कभी धारणन 
करे । शरदि परम वैराग्य के उत्पन्न हो जाने के कारण गृहाश्रमे 
= ठष्र सके तो हि जोत्तम विद्धान्‌ यज्ञयागके तिना मी सन्या 

को धारण कर सकता है परन्तु खाधारण नियम यदी है.कि गृहाम 
में अनेक यज्ञो को पूरण॑तया सम्पादन करते इए वन को जवि जौर 
चहं अनेकं प्रकार के तर्पोको तपते हए योग साधन रूपी ततप 
हारा विरक्त चित सन्यासाआन्नस से प्रवेशा करे 1 परन्तु व्यान रहे 

कि बालप्रस्थाश्रम सें प्रवेश करके कदापि पुनः गृहस्थ मे प्रविष्ठन 

हो ओर न ही सन्यासी पुनः वानप्रस्थ, अथवा जह्यचय्यश्रम में 

नो, यदी एक नियम वतमान आचास्ये ने अपने प्रन्थो में 

अतिपादन किया है इसी को धारण करने से कल्याण दो सक्ता है 

अन्यथा नदीं ॥ 


वणं धमे 

ग्निहोच्न्तु जहूयात्सायं भरातयंथाविधि । 
दशौ चैवहि तस्यान्ते नवसस्ये तथेव च ॥ १॥ 
पषधर्मः परो नित्यमपधर्मोन्य उच्यते । 
त्रयाणामिदि वणानां दस्थाश्नमवांसिना्‌॥ २ ॥ 
तस्माद्‌ स्वेभयतनेन ब्राह्मणो दि विशेषतः 
आधायाधचिं विद्द्धात्मा यजेत परमेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभनिहोज्ात्परो धर्मो द्विजानां नेह विधते । 
तस्मादाराधयेन्नित्यमग्निहोतरेण शाश्वतम्‌ । ४ ॥ 
आत्मतीर्थमिति ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः । 
मनेः शद्धिकरं पुंसां नित्यं तत्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ५ । 
आड्शुखेः सततं विभःसन्ध्योपसनमाचरेत्‌ । 
सन्ध्याहीनोऽछचिनित्यमनहेः सवकम ।। ३ ॥ 

अनन्यचेतसः शान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः 
उपास्य विधिवत्सन्ध्यां भक्ताः पूर्वेऽपरांगतिम्‌ ॥ ७ ।४ 
योऽन्यत्र कर्ते यत्नं धम्मे कार्ये द्विजोत्तमः । 
विहाय सन्ध्याप्रणतिं स यातिनरकायुतंस्‌ ।॥ ८ ॥ 
तस्मात्सर्बमयत्नेन सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ । 
.उपासितो भवत्तेन देवो योगतलुः परः ॥ & ॥ 


ब्राह्मं यहे तूत्थाय धर्ममथश्च चिन्तयेत्‌ 1 
कायङ्गेशञ्च यन्मूरं ध्यायेत्भनसेन्वरम्‌ ॥ ५० 
न तिष्ठति तु यः पूर्वामास्ते सन्ध्यान्तुं पञ्िमाम्‌ । 
स शूद्रेण समो छोके सवे कमं विबलितः ॥ २९ ॥ 
आत्माथं भोजनं यस्य रत्यर्थं यस्य मैथुनम्‌ । ` 
स्यथ यस्य चाधीतं निष्फरुं तस्य जीवितम्‌ 1} ५२ ॥ 
तस्मात्‌ सबेभयत्नेन ब्राह्यणो दिविशेषतः । 
, आधायामिनि वि्यद्धा्मा भजेत्‌ परमेश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
आवां ५ 
गृहस्थाश्न में रहने वाले नाद्यण क्षत्रिय ओर वैश्य तीनों वर्णो 
के लिये सख्य धमं यह है कि सायं जीर प्रातः यथा दिधि अभिहोत्न 
किया करे ओर दं पूर्णमास यज्ञ किया करे इनके अतिरिक्त प्रत्येक 
ऋतु परिवर्तन पर यज्ञ किया करे। यह्‌ सवके छिये नित्य ओर परम 
ध्म ह शश्र सव्रगौग ओर अनिद्य है, इत लिये सत्र बणे ओर 
जाद्यण शद्ध चित होकर अधिद्टोन्न करके परमात्मा का सनन करं 
अग्निहोत्र से चद्कर द्विजो के लि कोई धमं तदहींहै इख चखियि 
सअभ्चिहोन्न द्वारा परमात्म क अःखयन कमेः : 

, आत्मा को एक तीथं माना गया है जो जद्यवेदी महारमाओं से 
सेवेन करने योग्य है जिसमें मन की शुद्धि करने बले पुरुषों को 
नित्य स्नान करना चादिये ! ब्राह्मण फो सदैव प्राङ्‌ सुल सन्ध्योपासन 
करना चादिथे सन्ध्या स्ने हीन पुरुष अपवित्र किसी कायं के योग्य 
नदीं दोता नाह्यण वेद्‌ का जानने वाला शान्त चित्त एकान्त पएकामप्र 
मन वाला प्रातः आओैर सायं विधिपू्ंक खन्ध्योपाखन करेजो दिजो- 


७१ 


तम सन्ध्या को परित्याग कर दूखरे घम कार्य्यो मँ यन्न करतो है 
चह नकगामो होता है, इश्च छिये सर्वं प्रयत्न से सन्ध्या को नित्य 
फिया करे । परमारमा को उपास्ता ही उत्तम योग दै । प्रोतः काङ 
( जाह्यसुहर्व मे ) ' उठ कर धमे ओर अर्थं का चिन्तन करे ओर 
कामङ्केशकेजो कारण दय उनक्ाश्रिचार करे तथा ध्यान करे ।. 
जो परुष प्रातः चथा तथा सन्ध्या समय परमास्मो ॐ ध्यानमें 
निम्र नदीं होता चह श्द्रके समान रोक मे सवं कर्मोसे 
बिवजित दो जाता है। 

जिस दज का भोजन केवङ अपने ष्ीखियिद्यो ओर रतिके 
च्यि सनीसम्मोग करे ओर केवर जीवन नि्बहके छिएजो 
चिदया को पदता है उसका जीवन निष्फऊ है इख छिये सव प्रयत्न 
से सच द्धिजेों को जर विरोष करके जांह्यण को अग्निदोत्र करके 
विशुद्धा श्षे परमेश्वर का मजन करना चाद्ये । 


काल संख्या 
काष्ठा पंच दश्च ख्याता निमेषा द्विजसत्तमाः । 
ष्ठा त्रिंशत्कला ज्रिद्यात कडा मोहूर्तिकोगतिः ॥१॥ ' 
तावत्संस्यैरहोरातर सुदहतेमाचुषं स्पृतम्‌ । 
अहोराजाणि तावन्ति मासः पक्षद्रयात्मकः ॥ २ ॥ 
तैः षडभिरयनं वर्ष द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे । 
अयनं दक्षिणं रतिर्देवानात्तरं दिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
दिव्यैवषेसदसैस्त॒ छृतमेतादिसंङगितम्‌ । 
चतुयु ं द्ादशमिस्तद्धिभागं निवोधत्त ॥ ४ ॥ 


= ~ 


छद्‌ 


चत्वायाहुः सहस्राणि वर्षाणां त्छतं युगम्‌ 1 , 
तस्यतात्रच्चती -सन्ध्या सन्ध्यांदाश्च तस्यतु ॥1४।६ - 
चिदाति दिती सन्ध्या तया चैकदती कमात्‌ ! ` 
अंशकं षट्शतं तस्मात्छृत सन्ध्यांशक विना ॥ ६.1 
चिदयेकधा च साहसे विनां सन्ध्यांशकेनु । 

तेता द्वापर तिष्याणं कालक्ञाने भकीरतितम्‌ ।। ७ ॥ - 
एतरददाददासददहस् साधिकं परिकल्पितम्‌ । 

तदेक सप्तति गुण मनोस्तरयुच्परते ।! < ॥  . ` 
ब्रह्मणो दिवसे विभां मनवश्च चतुर्दशः । । 
स्वायम्भुवादयः सेवै ततः सावणिकादयः ॥ ९ ॥ 


१५ 
1. 
2३0 
, ३ 
20 
` 


५ 


॥1 


जीर सन्ध्यांशा छतयुग की द्योत । - 


निमेष का 
काष्ठ 
करेखा १ 
स॒हूते ++ 
दिनि राच्चि ,,; 
मास 

अयन 


११ 


॥\) 
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भावाथ 


काठ, 

कज 

सहतं 

माचुष दिन रान्निी 
मास (दोनों पक्ष) 
अयन 


+» एक वषं. (दृक्षिरणाय,उन्तरायण्‌ 
- दक्षिणायन को देवताओं कौ रात्रि कते ड आर.उतरायण को 
देवताओं का दिनि देसे देववाओं के सह वर्ष की कृत तेतादि 
खग खंज्ञा होती दै । पेले २२ चन्तयुगों के दो भाग जानते चादिये । 
रसे छ दजार वर्पो को छतयुग जानो ओर उतने लत सम्ध्या 


+ > 


, कस युग को छोड कर तीन शत दो शत ओर एक शत कम से 
सन्ध्या ओर छे शत ह सन्ध्यां दते है तीन ससर दौ सदक्त 
एक सहस्र देव वों का सन्ध्या ओर सन्ध्यांश :के विना 
च्रेता द्वापर ओर कद्ियुग होता है ।, रेखा कार सन्ध्यापरिन्नान 
वेता बिद्धान्‌ कथन करते है । इस प्रकार १२ टजार सव भिखा कर 





परिकत्पना की गद है । 

छतयुग ४००० सन्ध्या ४०० सन्ध्यांश ४०० 
त्रेता ३९०० # ३०० | 2०० 
द्वापरं २००० ०० = २०० 
कलि १००० $ १५० 9 १०० 
योग॒ १०००० १००० १००० 


स्वयोग १२००० 
रेसे ७९ चतुयुंगी का एक मलुदटोता है छल २४ सलु का नह्य ` 
का दिनिरत्त दोताहै । स्वायस्भु ओर .सार्वाशिकादि मल. 
कट्राते है । 
इस प्रकार निमेष से लेकर बह्मदिन पय्येन्त कार संख्या का - 
परिज्ञान करना चादिये । इसी प्रकार ` मषिं ने वेदमष्यमूमिः 
कामे वैन क्रियां है । - 





विविध खड 
रादण वंश (१) 
-मसीचेः कश्यपः पुजः स्वयमेव प्रजापतिः । 
कश्यपः पुत्रकामस्तु चचार खमद्तपः ॥ \ ॥ 
-तस्यैषन्तपतोऽत्यर्थं भादुर्थ॑तौ सुताचिमौ 
-वत्सर श्चासितश्चैव ताबुभौ ब्रह्मवादिनौ । २॥ 
चत्सराननभुषोजङ्ञ रेभ्यश्च महायक्षः 
रैभ्यस्य जजिरे शाः पुत्राः भरुतिमतां बराः ॥. ३ । 
च्यवनस्य सुता थायां नैभरुवस्य महात्मनः 
-सुमेधा जनयामास पुत्रान्वै ' कुण्डपायिनः ॥ ४ ॥ 
असितस्वैकपर्णायां ज द्िष्ठः समपद्यत 
-नाम्नो वै देवल; पुनो योगाचार्यो महातपाः । ५ 
-शण्डिल्यः परमः श्रीमान्‌ सर्वतत्वार्थविच्छुचिः । 
-मसादात्पावतीक्स्य योगसुत्तमम वाप्तबान्‌ ।॥ ६ ॥ ` 
बण्डिल्यो नैधुबोरेभ्यः चयः पुत्रास्तु काश्यपाः 
ग्चरदत्ययो विप्राः पुरुस्त्यस्य वदामि चः ॥ ७॥ 
चृणविन्दोः सुता विपा नाम्ना पेकुविख स्मृता 
रस्त्याय तु राजषिस्ताङ्न्यां भत्यपादयत्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋषिस्त्वैरविरूस्तस्यां विभवाः समपद्यत \ - 


- तस्य पतन्यशतसस्तु पौरस्स्यङ्ल्वरद्धकाः । 8॥ .. 
वर्णिनी 
पुष्पोत्फया च वाका च कैकसी देष वणिनी । 
रूपलावण्यसम्पन्नास्तासाञ्चे श्रृणत भजाः ।।१०॥ 
ज्येष्ठ" वैभ्रवणन्तस्य सुपुवे देववर्णिनी 
केकस्यजनयःप्रं रावणं राक्षसाधिपम्‌ ।॥ ११ ॥ 
म्भकर्णं शूपेणखान्तयैव च विभीषणम्‌ 
पुष्पोक्क्रराप्यजनयत्मुत्रान्विश्चवसः छमान ॥१२॥ 
भावाय 
भारीचि का पुत्र कश्यप स्वयं प्रजापत्ति कराया, जिसने 
चुत्र की कामन! करते हुए महत्तप क्रिया, उस के इस प्रकारे तप 
करने पर कश्यप के दो पुत्र वत्र ओर भसित नाम वाले उन्न 
-हुए ओर वत्र के नैधूव ओररेभ्य दो पुत्र हए ओर रैभ्य के 
-श्र पुत्र वेदपाटियों में श्रे क एक हुए । 
महार्मा नेधरुव का विवाह च्यवन की पुत्री शसुमेधा सेह 
जिस से कंद एक याज्ञिक पुत्नोरपन्न हए 1 
असित जो कश्यप का दूखरा पुत्र था उसका एकप से 
विवाह करने पर देष नाम वाडा ब्रह्धिष्ट योगाचाय्यै मह्यतपसी 
पुजन उन्न हआ 1 दूरा विचार यह है करि शणिडिल्य ओर नैधव 
-ओर रेभ्य तीन पुन्न वत्सरके थे जो काश्यप कराए, इनमें से 
शरिडल्य ने पावतीश ( महादेव ) से उत्तम योग की प्राप्ति की . 
उर जो जड़ा श्रीमान तसाथं के जाने वाखा बड़ा घमीत्मां था \ 
अन हम आप के लवि पुरुसत्य के वंश का चण॒न करते है 
राजर्षि दृणजचिन्दु की एक कन्या रेडविखा नाम वबाखी' थी जो 
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राजधि ने'पुरस्त्य को विवादं दी, जिल से विधवस लाम वाला 
ऋषि उत्पन्न हुआ उसकी ४ स्ति यीं जि -से पुलस्त्य का वंशः 
उन्नत.हुजा जिन के नाभ पुष्या, उक्कन्मनाका ओर ककती ये; यद 
चारों रूप ओौर यौवनादि गणो मे पूणं थीं । सव से वड़ा पुत्रः 
कैकखी से रा्साधिप रावण नाम बाला उत्पन्न हुआ जो वैश्रवण. 
नाम से भी प्रसिद्ध हआ, रावण के अतिरिक्त कुम्भकणं ओर निभी- 
षण दो पुत्र ओर एक कन्या ुर्पणषया नाम चारी उसन्न- 
हुड ।। इसी प्रकार पुध्पा ओर उतकशदि स्त्रियो से भी विश्रवस के. 
कद एक पु च उस्पन्न हुए ॥। 


इस प्रकार रावण का-वंशा ऋषि वंशा केवक.कर्मो द्वारा यद 
चंश राक्षस वंश वन गया सना प्रतीत होता ३.11 
(२) व्यास वंश 
अरुन्धत्यां वसिष्ठस्त शक्तियुस्पादयरषुतम्‌ । 
बाक्तेः पराशरः श्रीमान्‌ सवतस्तपसां वरः । १॥ 
आराध्य देवदेवेशगीशानन्त्िुरान्तक्म्‌ । 
लेमेस्वमततिमं पुञ कृष्ण द्रैपायनं युम्‌ ॥ २॥ 
्ेपायनाच्छुको ज्ञे भगवानेव शङ्करः । 
अंशांशेनावतीरयो्या स्वं पाप पर्थं पदम्‌ ।॥ ३ ॥ 
-छकस्यास्यामवन्‌ पुत्राः पञ्चात्यन्ततपस्िनः । 
- भूरि धवाः पथः शम्यः ष्णो गौरश्च पंचमः 1४9 
कन्या कौरतिंमती चैव योगमाता -धूतत्रता । - 
एतेऽत्रिवंशाः कथिता ब्रद्य वादिनाम्‌ ॥ ५ ॥ - ` 


भावाय 
वसिष्ठ जो ने अरुन्वती से-एक शक्ति नाम वाला पुत्र उन्न 
किया ओर शक्ति का पुत्र पराशर श्रीमान सर्वज्ञ आर तपस्विओं 
न्का शिरोमणि उसयन्न हज ! पराशर जो ने महादेव की आराधना 
से एक अपूवं छन्द पायन पुत्र उस्यन्न किय, ओर द्वैपायन का 
पुज शुक उपज हभा जो भगवान शंकर के समानया ओर शुक 
-के पांच पुत्र अत्यन्त तपस्वी उत्पन्न हुए जिन के नाम इस प्रकार 
थे (९) भूरिवा, (२) प्रभु, (३) शम्भु, (४) छरष्ण, (५) मौर ओर 
-एक कन्या कीतिमती थी जो योगमावा ओर धृतन्रता थी वाङ 
ये अन्निवंश ब्रह्म पर्चो के कटे है ।। 
५(५) छृष्एदपायनस्यास शिंष्यवंशं 
-तन देवादिदेवस्य चखारः छुतयोधनाः । 
-रिष्या बभूवुश्चान्येषां भत्येक निपुङ्गवाः ।। १ ॥ 
-पसन्नमनसो दारता एव्वरीं मक्तिमास्थिताः । 
क्रमेण तान्मवश््यामि योगिनो योगवित्तमान्‌ } २ ॥ 
दुन्दुभिः शतरूपश्च ऋचीकः केठमांस्तथा । 
विक्षोकश्च विकेशश्च विशाखः शापनाशनः ॥ ३ ॥ 
छसो दुरखश्चैव दुर्दमो दुरतिक्रमः । 
सनकः सनातनश्चैव तथेव च सनन्दनः ॥ 9 ॥ 
दारस्यश्च महायोगी धर्मात्मनो महौजसः 1 
, उधामा विरजाश्चैव शंखवारायज एव च ॥ ४॥ 
शारस्वतस्थां मोघो धनवाहः सवाहनः । 
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कपिख्श्थासुरिर्चैव वोदुः पचरिखो सनिः 1 & 1 
चर चन्धुनिर्रागितः केतुषङगस्तपोधनाः । 
पराश्यरण्त्व गगेश्व भागवस्त्वाङ्गिरास्तथा !! ७ ॥ 
टम्बोदरश्च रम्बश्च विक्रोलो छम्बङः शकः 1 
सवेज्ञः समबुदधिल्व साध्यासाध्यस्तयेद च 11 ८ ।। 
सुधामा काश्यपाय उसिष्ध दरिजास्तथा } 
अत्रिरग्रस्तया चैव श्रव्रणोऽथ सुैवकः !! ९ ॥ 
ङ्णिष््व णि वाहश्च इशरीरः नेजकः 
कश्यपो द्यश्चना चंद च्यवनोऽथ इदस्यतिः ॥ १० ` 
उतत्थ्यो वाम वश्च महाकाले महानििः 
चाजश्रदाः सुकेरस्च श्यावाभ्वः सुपथीश्वरः 1१ १॥ 
इरिसयनाभः कोदिल्योऽकाश्ु इथुभिस्तथा । 
उमन्त वस्चंसो विट्रान्‌ कबन्धो इ विकन्धरः ॥१२॥ 
प्छल्षोदकंयणिश्चेव केतुमान्‌ गोतमस्तथा 1 
मल्लाची म्ुपिगर्च श्वेतकरेतुस्तपोधनः ॥ १३ ॥ 
उषिषा शदक्षस्च देवटः कविरेव च 1 
शार दोत्राचि वेग्यस्तु चुवनाश् शरदरसुः 1! १४ 1! 
अगदः कण्डकणस्च ` न्तस््वं व भरवाहकः } 
उलूको विद्युतस्वेव शआ्रको द्यन्वलायनः | ११ }1 
अपादः मारश्च द्यलृक्तो वसुवाहनः ! 


[1 


इणिकरचेव गगस्च मिवक्तो ररूरेव च! १६ ॥ 
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शिष्या एते महात्मानः सरवावि्तेषु योगिनाम्‌ । 
विमला बह्मभूयिष्ठा ज्ञानयोग परायणाः ॥ ९७॥ 
भावाथ 
व्यास जौ के चार सुतपोधन शिष्य हए जिनके नाम समन्त, 
जैमिनि, वैशम्पायन, ओर पैर हँ ओर इनके शिष्य भ्रशिष्य अनेक 
इए है जो सन्न मन वाले, दान्त ओर परमात्मा के पूरभकठ थे 
जिनके नाम क्रम से वणेन करिए जाते हैः 
१ दुन्दुभि, २ शतरूप, ३ ऋचीक ४ केतुमान, ५ विशोक, 
£ विकेश, ७ विशाख, ८ शापनाशन, € सुदल, १० दुसंख, ११ 
ददम, १२ दुरतिक्रम, १३ सनक, १४ सनातन, १५ सनन्दन, १६ 
सदायोगी, धमौस्मा, मदोजस् दाम जिसको वाष्कठ भो किलाह 
१७ सुधामा, १८ विराज, १8 शद्ध वारायज; २० सारस्वत, २१ 
मोघ, २२ धनवाद्‌, २३ सुव्राहन, २४ कपिर" २५ आसुरि, २६ बोदु, 
२७ पच्च शिख, २७ पराशर, २८ गगं, २६ भागव, ३० अङ्गिराः 
३१ चठ तन्धु, २३२ निरामित्र, २३ केतुगशङ्ग, ३४ तपोधन ३५ छम्ब 
दर, 2९ छम्ब, ३७ विक्रोश, ३८ छम्वक, २९ शुक, ४० सवज्ञ, 
४१ समबुद्धि, ७२ साध्यासाध्यः ४३ सुधामा; ४४ काश्यप, ४५ 
वसिष्ट, ४६ वरिजा, ४७ अत्रि,७८ उप्र, ४९ श्रवण ५० सुवेधक,५१ 
कुणि, ५ णिव, ५३ शरीर, ५४ ऊनेत्रक, ५५ कश्यप, ५६ 
उशना, ५७ चचन, ५८ वुहस्पति, ५& उश्वासंय, जिसको उतत्थ, 
भी कहते है, ६० बामदेव, ६९ महाकार, ६२ महानिल, ६४ वाज- 
श्रवा, ६५ सुकेश, ६६ श्यावा, ६७ सुपथीश्वर, ६८ हरिरयाभ, 
६९ कौशिल्य, ७० काश्च, ७१ छथुमिध, ७२ व्च॑स्वीविद्धान समन्त 
७३ कबन्ध, ७४ छुषिकन्धर, ७५ ष्टश्च, ५६ दवायणि, जिसको 
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-द्रणायणि मी कहते है, ७७ केतुमान, ७८ गौतम, ७२ भदछछाची, 
८० मधुविंग, ८९ तपोधन श्वेतत, ८२ उषिधा, २ वृ्दरक्षा, ८५ 
देवर, ८५ कचि, ८५ शार होत्रा, ८६ अभिवेश, ८७ युचनाशच ८८ 
शरद, ८& छगर, &० कण्डकणं, ९१ कुन्त, &२ भ्रवाद्क, ९३ 
उद्धक, ९४. बिद्युत, ९५ आाद्रक, && अश्वलायन, ९७ अक्षपाद्‌, ९८ 
` कमार, ९९ उ्धक, १०० वघुवाहन्‌, १०१ इुखिक, १०२ गग, १०द्‌ 
मित्र, १०४ रुरु, यद सब. शिष्य कलापे है. जो कि सनः महात्मा, 
` योगी, निमल,नहानिष, ओर ज्ञान योग में निपुण ये ) 
इन नामों का पाठ करने से ज्ञात होता है.कि शिष्यो मे बहो 
के नास ेसे है जो व्या जी से हजारो वषं पूर्वं हो चुके ै। जसे 
` कि गर, दरु, उछ; अष्चपात्‌ , छन्त, युवनाश्व. ्वे्तकेतु, गौतम 
खमन्त, कौशिस्य, वामदेव, कश्यप, उशना, च्यवन, बद्स्पति,अन्नि 
काश्यपः वरिष, शुक, पच्चरिखर, पराशर, मागेव, अङ्खिरा, दाक 
भ्य) सनक, इत्यादि इनका यदि तख दृष्टि से - विष्लेषण क्रिया जावे 
तो श्रीमान्‌ पं० भगवहन्त जी जैसे अन्श्रेपण शीर चि्धानों को.भी 
श्म दो जाता दै जिसके कारण वह वैदिक कोषको भूमिका मे अनेक 
विचारशीख पुरुषों को आान्त.करने का कारण बन गये है । अयौत्‌ 
वे भी ब्राह्मण भन्थों क संकख्न कार को महाभारत काटीन ही 
मानने के ल्य उदयत हो जाते है यह केवर इसी प्रकार के नामों 
को ही .आश्रय करॐे इस प्रकार केः अनुमान करने ऊ कारण होता 
दै । क्या यह.असिद्ध नीं कि व्याल जी के [पिता का नास पराशर 
था जर फिर व्याल जीं की किप्य परम्परा मे भो पराशर का नाम 
जता है अन्नि जो.व्यास जी के अत्यन्त पूर्वजो मे माने जाति है 
ओर व्यास वंश को ही अन्नि वंश भानते ह ओर यदं पर एक अन्न 
~ . नाम वाा.व्यासर जो के हिष्य का भी दूसरा शिष्य दोना निश्चय ` 


“ „^ 


== ५ 


करते है इस ख्ये नाम मात्र से इतिहास की तथा जन्म की तिथिं 
निकाङना अत्यन्त धृष्टता हौ नही भ्रस्युत अन्ञानता भी है । ओर 


२ कायं पूर्वी. विद्धानां को कदापि अभी 
४ काय पूः नो को कदापि अभीष्ट नदीं । पश्चभी विदान्‌ 


८४ ) सीताग्नि दाह निरूपण 
-खृष्टवा मायामयीं सीताम्‌ स रोवणवधंच्छया । 
सीतामादाय रामेष्ट पाघक्रो न्तरधीयत ॥ 
तां इष्टवा तादस्षीं सीतां -राषणो राक्षसेश्वरः 
समादाय ययौ छक सागरन्तर स स्थिताम्‌ ॥२॥ 
कृत्वा तु रावणवधं रामो रक्ष्मणसंयुतः | 
समादाया भवत्सीतां शड्मङ्ककितमानसः ॥३॥ 
सा प्रत्ययाय भूतानां सीता मायामयी पुनः । 
निवेश पावकं किप्‌ ददाह ज्वरनोऽपि ताम्‌ । ४॥ 
दग्ध्वा मायामयीं सीतां भगवादुष्णदीषितिः । 
रामायादर्शयत्सीतां पावक्रोऽभूत्पुरभियः ॥ ५ ॥ 
्रखृह्य मतु श्चरणौ कराभ्यां स सुमध्यमा । 
चकार परणतिम्भूमौ रामाय जनकात्मजा ॥ ६ ॥ . 
इष्टवा हृष्टमना रामो विस्मयाङ्ललोचनः । 
भ्रणम्य वद्वि सिरसा तोषयामास राघवः ॥ ७॥ 


, तमाह देवो छोकानां दाहको हव्यवाहनः 
यथां दाशरथिं भूताना मेवे सन्निधौ ॥ ठ ॥ 


ङ्यं सा परमा साध्वी पाव्वंत्ीच भिया तव ॥ 


च्छर्‌ 
< ९ 
भवाय . . . 

, रावण के वथ की इच्छा करते हुए-प क. मायामयी सीता को. 
पच्चवञ की पणंङ्टीया में रख कर राभेष्टासोत्ता को वहां से लेकर 
अन्तथौन हयो गया उस मायामयी सीतादो चैसे दी सीता जानकर 
राक्चसरायिपत्ति रावण वह्यं से सागर मध्यवर्ती ख््का में लेगया ! राम 
छकमण सहित बदा जाकर राच्ण धो मार कर सीता बो ले आया । 
परन्तु उस खमय राम के सन में अत्यन्त शङ्का उंस्पन्न हो गयी, 
जिस से बहु मायामयो सीता सर्वोपस्यित भराणियोको निश्चय कराने 
के य्यि डीघ्ता पूर्वक अग्नि में प्रवेश कर गयी ओर ज गयी । 

भगवान्‌ उष्एाधिपत्ति.ने. मायामयी सीता क्रो जलाकर राम के 
चिये असली सोता को वद्दां उपस्थित कर्‌ दिया जिस से. पात्रक 
सम्पूण देतां का अत्मन्त प्यारा बन ग॑चा ।( क्यों छि उस ते 
इख प्रकार रावण का चध कराखा । } जिन्त पर जनक की आत्मजा 
( पुत्री ) चे अपने पिके दोनों चरणों को दोनों हाथों पकड़ कर 
पथिचि पर प्रणाम किथा शसम ने इस कुक को विस्मया 
नेत्रो से देख कर बन्दि को शिर से मरणाम.करर के राघव ने पाच 
को सन्तुष्ट किया” जिख पर लर के दाहं करने वाले ह्यवाहन 
ते लब भूतो के समश्च दशरथ पुश्र राम को सवे इृतान्त क्‌ सुनाया 
ओर कदा दे राम ! सवे प्रकार को शङ्का को दूर कौलिएगा क्योकि 
य परम साष्वी तेरी प्यारी है जैसे कि महादेव की पार्वंतो थी । 

इस तान्त से यद्यपि सीत्ता के अन्नि दाह पर सम्पूर्ण, शक्काए. 
दूर हो सकती हैँ कि जो सीता अग्निमें दाह की गयी थी वह्‌ सीता 
साय्ामयी थी ओर वहो चुरायी.गच्रो, यी, परन्तु यह्‌ गाथा भी 
समायण की गाथा से क न्यून पौराणिक भाव लिय हुए नदीं । 
जिस से निच्वय होता है करि ` पूर्वाचार्य की भी अग्निदाहं की 


कप 


।-9 
-शद्धा अवश्य उपस्थित हुई थी जिस को उन्दी ने.अपने अलुभष 
-अलुसार निवारण कर दिया था- आज कठ मी एफ वङ्गे को 


-चली घ्री सी `पुस्तक““सीता दाह''इसी भावके निवारणाथें बनायी 
गयी है उस मे ओर ख्यार.से समाने का यतन किया गयां है ! 


.. सामान्योपदेश 
ज्ञान कमंशुणोपेता ये भजन्ति बहुश्रुताः । ५ 
त्राह्यणः सर्ववर्णानां स्वस्ति््य्यादिति भ्रतिः॥१॥ 
सवर्णेषु सवर्णानां काम्यमेवाभिवादनम्‌। 
शरूरभरिर्दिजातीनां वर्णानां चाद्यणो गुरुः ॥' २ ॥ 
-पतिरेव रूः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः 
विद्या कपे तपो वन्धु भवति पंचपरम्‌ ॥ २ ॥ 
मान्यस्थानानि पचातुः पूवे पूतर.शर्चरात्‌। 
. "एतानि चिषु वर्णेषु भूयांसि चल्वन्ति. च ॥.४ ॥ 
` त्र स्युः सोऽत्र मानाः शद्रोऽपि दशमीं यतः 
` पन्थादेयो ब्राह्यणायस्त्रिये राेदचक्षपे ॥ ५ ॥ ` 
चरद्धाय' भारशुग्नाय रोगिणे दुवंखय -च ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी हरेह श्ररेभ्यः भयतोऽन्वदम्‌ ` 
. म्शुरोः कले न भित्तेत न त्ञातिङख्वन्धुष 1 ७ ॥ ` 
यः स्वधर्म्मान्‌ परित्यज्य तीथ॑सेवां करोतिदि। ` 
. म तस्यं फरते तीथंभिद्‌ .खोके पर च ॥.८ ॥ , ..' 
- , ऋणानितरीण्यपाङेत्य इययां दवातीथसेवनण्‌-।- 
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विधाय इति पुज्रणां मास्या तेषु विधाय च € 1 
सहापि वा-सपनीको गच्देतीर्थानि यत्रतः ! .- - - 
सवेपाप विनिक्तो यथोक्तं गत्तिमाप्युयात ॥ १०॥ 
भवाथ 
बहुश्रुत पुरुप षद करति है जो ज्ञान ओर कम॑ दोनों प्रकार 
रुणं से संयुक्त होते हुए परमात्मा का भजन करते है जौर वेद्‌ 
की यदी आज्ञा है कि ब्राह्मण सदेव सव वर्णो की स्वस्ति (कल्याण) 
ष्वादने वाखा हो, अयौत्‌ न केवल ज्ञानं से, न केवर क्म से पुरुष 
बहु गुणी होता है, यदि पुरुषो मे यदह दोनों गुण दों ओर साथ 
ङेधर भजन भी हो तमी मचुष्य वहुश्र॒त ककन ॐ योग्य हो 
सकता है अन्यथा नदी- ओर नाद्यग कां कतेन्य दै किं बह सवं 
वर्णो क सदैव कराण चाहे यहो वेद को आज्ञा है ॥ इस का यह 
- भी छोग अथे करतें है.कि यदि अन्य वणं नोहर कों अभिवादन 
करे तो व्राह्मण उनको उत्तर में स्वस्ति शब्दं पुकारा करे ओर अपने 
अपने वर्णों मँ अपने वर्णो बाले के साथ इच्छा पूवक अभिवादन 
किया करे, क्योकरि दिजातिओं का गुरु अभि द्योता है ओर अन्य 
वर्णो का गुरू ज्रा्ण होता है, स्जी का गुरु अपना _ पत्ति द्ोताहै 
ओर सम्पूरं मचुष्यों का गुरु सन्यासी होतो है ॥ 
विद्या, उत्तस कमं, तेच चन्धुं ओर घन यदः पाच्च वस्तुं मान्यः 
के स्थान दै परन्तु इन म्मे मो -पदखाः पदा उचर उत्तर से वडा 
द्योता है अथौत्‌ सव-से मान्य योग्य- विद्धान्‌. दूखरा -उवम 
करने वाखा तीखसरा तपरस्शै, चौथा बन्धु. ओर पाच्चतरां घनी पात्र 
कम पूवक मान्य के योग्य दते है ` ओर ' यदी छोग तीनो व्ण मे 
अधिक चलर्बान्‌ दोते दै । जहां २ यद्‌ वस्तुएंं उपरिथत शो बह २ 


ट्व 


भान के पान्न ष्ो जति परन्तु शुद्र भी मान्य के योग्य ्टोताहै 
यदि बद्ध हो क्योकि शुद्र वदी है जिस मेः यद गुण नद्यं `स 
कारण बुद्ध अवध्या उसके छिये मान्य क कारण वनती है ॥ 
रास्ता सकने पर भी इन व्यक्तिओं को मागे की कभी रुका- 
वट नदीं दोनी चादिये ॥ ब्राह्मण को, स्त्री को, राजा को चक्षु दीन 
को, वद्ध को,जो भार उठाए जा रदा दो, रोगी को भौर दुर्ेरखुको।। 
ज्रद्यचारी को ग्रृदस्थिभों के घगें से प्रति दिन अन्न भिक्ठासे 
ग्राप्त करना चाहिये परन्वु.इतना अवश्य ध्यान रखे कि शुरू के 
ङ्ख से अपनी ऊक से ओर अपने सम्बन्धिर्ओं से भिक्षा न मागे ॥ 
जो पुरुप स्री अपने अपने धर्मो क! परित्याग करके तीथ 
सेवा मेँ रुग जाते हैँ उन की तीर्थो से इस लोक ओर परलोके 
कोई फर प्राप्त नदीं होता। यदि तीथं सेधा करनी दो तो पहले तीन 
भकार के ऋणो अर्थात्‌ देव ऋण, पित्र ऋण ओर षि ऋण को 
चुकाकर तीर्थो क्रा सेवम करे! अपनी सम्पूणं सम्पति पुत्रो को 
सोप कर ओर अपनी स्री को भी पुत्रों के पास रखकर देशाटन करे, 
अथवा अन्नि को साथ लेते.हुए जौर सपलीक यन्न पू्ेक तीथे यान्ना 
करे जिससे सवे पापां से युक्त ष्टो कर यथोक्त पद्‌ कोप्राप् क्या 
हृखसे स्पष्ट कि जह्यवर्याश्रम में सम्पूरणं देवताओं तथा 
चऋछविओं दवारा प्राप्त वेद्‌।दि सत्यशासत्र के पठन पाटन तथा शरीर 
इन्द्रियों के पुष्ट करने से बखवान जितेन्द्रिय ज्ञानी दोकर गरदस्था- 
श्रम में विवाद कर के उत्तम सन्तानों को उत्पन्न कर, पिट च्छ 
को सम्पूरणं कर तीर्थं यात्रा करे, चाहे स्नी ओर अन्निदोतादि 
अपनी सम्पत्ति कों पुत्रो के खुदं करे चाहे साथ लेकर बानप्रस्था- 
श्म मे भरवेशं करे जिखको दूसरे शब्दों मे ती्थसेवेन कदा गया 
ड जां पर उत्तम विद्धान्‌ सदाचारी तपस्वी छोग निवास कसते 


टद 


"उन की सेवादि से सद्गति कमे भाप्र करे यदी . सदुपदेशहै, जर 
य कसं हैं । - ~: 


कर्म महिमा 
तस्मात्तवेपयत्तेन यतर तजाश्रमे रतः - 1 
कर्म्मागीन्वरतषट््यं इय्यैन्नप्कमाप्युयात ॥ १ 
तस्मात्सेवते सततं कमेयोगं भसन्धीः । - 
त्षये परमश्स्य तत्पदं याति शाश्वतम्‌ 11 २ ॥ 
भावये 


सारा की आज्ञा कों पूणं करते के खयि अथोत्‌ लिख से भम्‌ प्रसन्न 
देषिसे कमो को करता रदे जिख से नेप्कमं को ष्ठि ` दो अर्थात्‌ 
` सम्पूणं कर्म्म" को फर की आकाल नकरते हुए केवर भु की 
तुष्टि के छियि करता जावे अथोत्‌ कम्म करना अपना कतेव्य समान 
चछर शिख किसी आश्रमम ह्यो बरावर कस्म करता रहै इष छिये 
श्रखन्नघी पुरुष स्री सव सदेव कम्‌ योगको करते रद केव भरमू 
परमास्मां को दप्रस्यं कम्म कः करे ताकि वष्ट शाश्वत्‌ पद को माप्त 
कर सकते । 

~ यदह वैदिक उपदेश है ओर गीता चा उदेश्य है इती की मामि 
सव्र सल्ननों को करनी उचितदै। . ` 


, न्च सरण समय 
, गमिष्यायि प्रं स्थानं स्वकीयम्‌ भिष्युसन्जितम्‌ । 
ृतानि सवे कार्याणि यसीदध्वम्‌ नीरवा: १॥१ 


इदं कच्ियुगं घोरम्‌. सम्भाप्तमधुनाऽञछमम्‌ । 
भविष्यन्ति जनाः सर्वेऽद्यरि.मन्पपातुषचिनः ॥२॥ 


भावाथ 


कृष्ण जी ऋपिओं के प्रति कते है कि मेँ जव विष्ण ` नामक 
अपने परम स्थान को चलौ जाऊंगा अव मैने सनं काम जो करने 
थे कर रए है हे युनीक्वर छोगो अव्र आप रक प्र भ्रसन्न हुजिये 
गा भव यह्‌ कचियुगधोरः ओरअश्युम आ पहुंचा है ! , अव समी 
पुरुप स्त्रियां इस मे परापर में प्रहृत हो जात्रेगी । यहां पर यह दुर्शाया 
गया है कृष्ण जी का भरण समय ठीक वही है जव कलियुग का 
आरम्भ हौ गया था ओर जिस मे लोग पापम रत दोग ये । इख 
को आज ५०२८ वषे म्यतीत हो घ हैँ सवं ऽयोतिविओं का -मत 
दैसवी सन्‌ से ३१०० वपं पृं कलियुग क्रा आरम्म इजा था । ` 


नमस्ते शब्द का प्रयोग 
नमः काठ स्द्राय संहार कर्ज नमो नमो वाञ्देवाय हुभ्यं नमस्तेर 
नमः धर्मं विज्ञाननिष्ठाय ठुभ्यं नमस्ते वराहाय भूयो नमस्ते। २] 
नमोयोगपीगन्तरस्थाय तुभ्यं शिवायेक रूथाय भूयो नमस्ते ३॥ 
नमो धाने विधत्रे च नमो देवात्ममूर्चये । 
सांख्य योगाधिगम्याय नमस्ते ज्ञानमूर्तये ॥ ४ ॥ 


निवेदयामि चात्मानं नमस्ते विश्वरूपिणे ।॥ ५ ॥ 
नमस्ते ध्रणिने तुभ्यं दयाय बह्मरूपिणे ॥ ६ "> 


न ~ 


नमसे कूम्ैरूशय विष्णवे परमात्मने ॥ ७ ॥ 
नमो नमस्ते छृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ ८ ।। 


भावार्थं 
इन श्खोन्तो मे अनेक वार वमस्ते शब्द का.-प्रयोग अत्ताहै , 
जिस में पत्मात्मा के प्रति नमस्ते शब्द पुकारा गया ओर अनेक 
रूर से कृष्णः, गोविन्दस्य, आदि के किए अनेक वार नमस्ते शव्व्‌ 
छा भ्रयोव क्रियां गया है, अन्य मतवादी इस शन्द्‌ को निन्दा 
रते ओर “मस्तके शिमिपि नास्ति” इत्यादि अथं करते है उनको 
अपने अरन्थो, का पठने पाठन करने से इख वात का जिश्चय कर 
लेना चाये, यह्‌ मत्ते रेखा पवित्र पद्‌ है करि जिसका प्रयोग 
सम्बूणं पुराणो, महाभारत ओर अन्यान्य भरन्थो मेँ अनेक वार 
आया है इख लिये इख नमस्ते शब्द को कमी त्याग सही करनो 
न्वा प्रत्युत इस का प्रचार करना. ही कर्तव्य ह ॥ 


एति शम्‌ प 


मोदम्‌ 
परिशिष् 
यदे पुराण असली नहीं ] 


शिवपुराण, श्रीमद्धागवतपुराण, नारदपुराण, माकैरुडेयपुराणं 
जह्यवैवत्तप्राण, बारादपुराण, मत्स्यपुराण तथा पद्मपुराण के मत 
से कुमेपुराण पनद्रह्ां दै । हन पुराणों मे जदं भी कृम्मेएुराण कौ 
--छ्ठोक संख्या का देख है, १७००० -छोको या १८००० ोको का 
उल है,.विन्तु उपठभ्यसान क्म्मेपुराण भ ६००० श्छोक भी 
नीं है । इसे यदी परिणाम निकठता है कि यह पुराण आजकं 
अखली अवस्था में नदीं है । 
यह केवर हमारा दी मत नही, अपितु प्रखिद्ध पौराणिक 
भ्रीमल्रिडित.ज्वाङाभ्रसाद मिश्र जी की भी सम्मति फेसीदहै, वे 
अपने “अष्टादशपुराण दर्पण" में छिलते है-- 
श्नारद्‌ जोर मात्स्यमे छरूमं का ओ रक्षण निर्दिष्ट हु है, 
अचङत कूम्म॑वुराण मे उसका आघा है, ओर मू श्छोक भी कम 
ह । भरचछित करूम्म॑ुराण में केवठ ६००० मात्र पाये जाते है!“ 
प्र २७९ 
, पूर्वोक्त लक्षण के अयुसार कूर्ममपुराण भें आदि पुराण कौ 
चहुत सी सामी दै, तौभो इस में तन्त्र को अनेक वाते ङे अर 
- मूर विषय दृढ जाने से ्ुद्ाकारं धारण क्रिया है, इमे सन्देह 
नहीं 1, प्र० ३८० 
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जो छोग पुराणों को अपना धम्मेभन्थ मानने है, उन के लिए 
यद एक गम्भीर भ्रशन है । जव उनका घम्रन्थ पूणं नदीं, अथवा 
असी नदीं, चो वे अपने धम्मृत्यों को केसे लुद्ध विधि सेकर . 
पाति हदोगे 1 घमं के तेता परिडतजनों का यद्‌ के्तेव्य है, किवें 
इस ओर ध्यान देँ । क्यो नदीं पुराणो को छोड कर खनातन वेद्‌- 
केकर वेद्‌ को, जिस मे एकमात्रा का भी अन्तर नर चाया, 
अपनाते ॥ ॥ 


पराणो कं अधिकारी 


वैदिक मन्तव्य के विपरीत पौराणिक महामा का सिद्धति 
दै, कि यत्तः वेद्‌ द्विजातिमा् के किट ई, शुद्र को. केवाध्ययनादि 
का अधिकार न्दी, अतः उसके कल्याण के ङि पुराणों का 
मौण क्रिया गया है । किन्तु करम्मपुराण इस मत का प्रवर खण्डसः 
करता है । जेखा कि-- 
इदं पुराण परम कम्म कूम्मस्वरूपिणा-।॥ १३० 


उक्तं देवदेवेन श्रद्धातव्यं द्विजातिभिः! १३१ 


क्र. पु, पवा. १अ 

कर्मरूप धारी देवदेव (विष्णुः जी) के कटे इसे श्रे ठ दम्मैपुराणः 
प्र दिजातियों को श्रद्धा करनी चादिष्ट , 

इख छेक में आए ( दविजातिभिः > पदं पर विचार करं, यदि 
यद पुरग शद्वोके छिए दोता, तो "िजाभिः' के स्थान में शुद्रवाचक 
चोद पद द्योना चादिए था! 

इवना ही नदी, शद्रको -खुननेको विपद्‌ श्या है, सुनाने वाक 
के लिप्‌ नरक का विधान किया है 


&१ 


नाष्येतन्यमिदं शास्त्रं षस्य च संनिधौ ॥ ९३३ 

योऽधीते चेव मोदात्मा स याति नरकान्‌ बहून्‌]\ १३४ 

कूम्मेपु- उ० ७६ आ 

श्र के समीप इस शाख को नदीं पटना चादिए । जो अज्ञानी 
इसे शद्ध ॐ समीप पदृता है, व बहुत नरको को जाता है । 

किए महाराज ! द्विजो के छ्ए तो वेद्‌ ददी, सुभे क्रा वेदा- 
ष्ययन तो अधिकार छडीनो दी था, पुराणश्रवणाधिन्छार भी उनकां 
गया! पिर शद्धो का करण कैसे होगा १ जौर इन पुराणों की 
आबक्यकता ही क्या है 

पुराण निमाणएकाल 

इख विषय मँ आछोचनार्कारने पर्याप्त छिख दरा है । यहां 
केवर एक भरभका बारणकरनेका यन्न किया जाता है श्रीपं. स्वाख- 
भरसाद भशरुति सज्जनो का विचार है, कि पुराण वेद्‌ के समकरोन 
है, इस के छिए इन्दो ते अथवतेद्‌ से एक प्रमाण भी खोज निकाला 
है। जैसा कि वे अ-पु-द्‌-ष्-र-३ प्र चिते है- 

“ऋचः; सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टास्लश्ञिरं सवे दिवि देवा दिविश्रितः ॥अ.वे.९१।७२४ 
तथा स बृहतीं दिशमनु °यचलत्‌ । तमितिदहासश्च पुराणं च 
गाथाथ न(राशंसीशाुठ्यचखन्‌ । ९१ ॥ इतिहासस्य च वै 
पुराणस्य च भाथानां च नारारंसीनां च पियं पाम भवति 
य एव वेद्‌ । अथर्ववेद्‌ काण्ड १४ अचुःश्भ चमं १२ 

इसका अर्थं यह्‌ दै कि यज्ञके उच्छिष्टद्वारा हैश्वर से यर्वेद 
सदित ऋग्‌ साम छन्द ओर पुराण प्रकट हए हैँ ।॥। १२।७२० ॥ 
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चद बड़ी दिशा को गया इतिद्याख पुखण याथा नाराशंसी उस के 
पी गई वह निश्चय इतिहा पुराण गाथा जौर नायाशंसीका श्रि 
थाम होतादहै जो इस बात को जानता है" 

इसी घरसंग मेँ प्र.३ पर छिषते है 

“इन वैदिक भरमाणो के देखने स यष्ट वातत स्पष्ट जानी जाती है 
ह पुराण मी सनातन ओर नित्य तथा अपौरुषेय माने जा खकते 

॥* | 

प्रशंखित परि्डित जी ते अ ११.७.२४ का जो अर्थं कियाद, 
चद्‌ अधूरा तो है दी, साथ ही अशद्ध मी है । पर्डित जी ते पुराणं! 
यद्‌ को स्वतन्त्र माना है, किन्तु वह है विशोषण ! देखिए सन्त्र का 
शद्ध अर्थं इख प्रकार है-- 

(पुरणं) पुराण स्वरूप (यदुपा सर्द) यचुरवेद के साथ (छवः) 
च्छेद (सामानि) साम्वेद्‌ तथा ( छन्दांसि ) अथववेद यह (सर्वे) 
खारे ( उतत-शिष्ात्‌ ) सवदे उत्तम शिक्षक परमारसा से ( जन्षिरे ) 
उरपत्त हुए ( दिवि ) ज्ञानके विमित्त अथवा ज्ञान से ज्ञेय ( देवाः ) 
सूख्यचन्द्रादि सव दिव्य पदाथै अथवा संपूणं विद्याओं के प्रकाशकं, 
चेद्‌ (दिविश्रितः) उघी परमात्मा के आश्रित हैँ ! 

इख मन्न के पद्‌ क्रम पर विचार कीजिए । यदि "पुराणं 
पदका अर्थं वेद्‌ से अत्तिरिक्त कोई ग्रन्थ विशेष दोतता, तो यह्‌ शब्द 
यातो मन्त्रके आरुम्म में होता, या मन्त्र के पूवाद्धं के अन्तर्मे 
इख भकार खन्देदं दी न र्ता 1 सन्त्र के चीच मेँ रखने का तातपय्यै 
इसे सवका विशेषण वनाना है 1 यद्‌ विशेपण एक विशेषता रखता 
है-पुराण शब्द्‌ का अथं है पुराना होता हुआ भी नया । यह्‌ वेदे 
दी विपय म पूतया चरिदाये दो सस्ता है ! पुराण के विपय तो 
रयं पौराणिक भो कहते हैँ कि पुराण अपने चास्तव रूप में नदीं 
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रदे । किन्तु वेद के संबन्ध में पाष्वात्य विद्वानों तक की सम्मति 
› है, कि उन में अक्षर मात्रा, विन्दु, विसं का भी भेद नदीं पडा । 
हस से अगले दो मन्त्रं से पौराशिकों फी कोट इ्टसिद्धि न्दी. 
होती, अतः टम उख पर कोई विचार यहां प्रकाशित नदीं करते ^ 
इस प्रकार यद स्पष्ट सिद्ध होगया कि पुराणो को वेद्तुस्य 
अनादि वतङाना विराधार साहस के अतिरिक्त छ नदीं । 


परण धम्मे म्रन्थ नहीं 


आज तक तो पौराणिक विद्धान्‌ पुराणों को धर्म्ममन्थ मानते 
तथा वताते रदे, करिन्तु आच्यसमाज के सतत शास्नाथसंघपं ने उन 
के विचार में एक विचित्र किन्तु सत्यमागे की. ओर लेजाने वाली 
क्रान्ति वैदा करदी है । माध सम्बन्‌ १९८६ में दिही मे आय्यै- 
समाज तथा सनातन धस्म॑खमा का ६ दिन तकत परस्पर शास््राथ 
होता रदा । उस शास्त्रार्थं के विपय भें हिन्दू संसारः ( दिष्टी स 
भ्रकाशित दोन वाढा क्र पौराणिक साप्रा्िक परत्र ) ने अपना 
एक प्रतिनिधि म, म. परिढत श्रीगिरिषर शम्मा चतुैदीजो के पास 
भेजा । परिडिवजी ने वातं जो क्टीउनकी आोचना तो फिर कभी 
की जागो } किन्तु दम उन के तीन उत्तर श्रश्नस्ित उद्धुत 
कर देते है- 

“भ्र. ब्रह्वैवत्तं आदि पुराणों मे जो खों गभं के वध आदि 
की बात समाजकी ओर से की गेथी,उसका उत्तर सनातन धम्मं 
सभा से त्यो नदीं दिया गया । 

उत्तर--ऽस शास्ार्थं मे इस का उत्तर देने की ज्ञरूरत नदीं 
थी 4 कयो कि शासत्राथं मांसविधान पर था । इतिहासं कोई 
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विधान नदीं हेता । इतिदास में सव भकार के रोगों 


के चरि छिखे जाते है । धम्मं की विधि जौर चीं है। 
इतिहास ओर चीज है । यह प्रसङ्ग तो उस शास््राथं मेँ आना 
ही नही चादिए था यह्‌ तो केव देवेन्द्र जी ने छोगों पर चुरा असर 
डार्नेकेल्एिच्छाख्यि था | ` 
श्र, आप के मत से इन वातो का क्या जबाव है 1 
उन्तर--दमारे यदा तोपुराणोंसेंखपष्ट छिखाहै 1 किं उन 
दिनै के राजा सखव प्रायः असुरो के अंश थे ! उन क ही अत्याचार 
से घवड़। कर पृथिवी जव प्रार्थना करने गई थी तत भगवान्‌ ने 
कृष्ण अवतार छिया था 1 भागवत के दशस स्कन्ध के आरम्म 
मे दी आता ईै- 
भूमिर पचपव्याजेदेस्यानीकशतायुतैः 1 
आक्रान्ता भूरिभारेण बद्याणं शरणं ययौ ॥ 

, अथौन्‌--राजाओं के रूप मे जव हजर्ये दैत्य चैदा हो गए, 
तो उन के अत्याचासं से घवडा कर प्रथिवी ज्या जीकीशरण में 
पहुंची 1 पिर भन्न दैत्यो के अंश राजा लाखो करोड़ों गौ मारते 
थे इस में आश्चर्य ही क्या था । जव भगवान्‌ ने उन सखव का नाश 


कया तत्र गौओं की रध्चा है ! इखो छिए भगवान्‌ का अ्रधान 
नाम गोपा है। 
भर. किन्तु वह प्रणतो रक्मिणी विवाद था। वहां रेखा 
अत्याचार यों हुआ । 
र--रुक्मिणी का खास भाङेभीतोञ्सुर का अंश था 
ओर खव खछङादकार वेगे वैते हौ थे । उन छोगों ते जो-अत्याच्ार 
किए हं उन मे को आस्वथं नदीं । भगवान्‌ कृष्णने तोन वदां. 
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कन्यादान छिया ओ< न उन की बरातने वहां भोजन किया । वरात 
"गयी ही नदीं थी युद्ध के छिए सेना गई थी । फिर भगवान्‌ छृष्ण 
से इस अत्याचारका क्या सम्बन्ध १९ बस, 
“उन्हीं अघुरो के काम इतिहास रूप पुराणों में छिखे गये 
दै । जिनका कि धं से कोर सम्बन्ध नहीं है ।” 
( द्द्‌ संसार < फरवरी सन्‌ १९२९ ३० ) 
जो वाक्य स्थूलाश्च मे है, उन्द विरोष रूप से पटे, पाठकों 
-की सुविधा के किए हमने इन्दं स्थूाश्चरो मे किया है! परित 
जि की सनातन धम्मं संसार में धाक है! वै बहुत भरमाणिक 
भविद्धान्‌ माने जाते है । वे पुराणों को धम्म॑भरथों को आसन से ऽतार्‌ 
न्कर सामान्य इविद्ास का स्थान दे रहे है । इसी को कहते है-- 
“क्या लुत्फ्‌ जो गैर परदा खोरे । 
जाद्‌ बह जो सिर पर चड़ कर बोरे । 


४५ [+ 
कूम्मपुरण की विषय सूची 

कम्म पुराण के पूवीद्धे तथा उत्तराद्धं नाम सेदो भागरहै। 
-पूवोद्धै में तिरपन ५३ अध्याय है, ओर उत्तर में धियाङीस ४ 
अध्याय हैँ । शीयुत पं० शवालाभ्रसाद मिश्र जी ने अपने "अष्टादश 
पुराणद्पेण में पूर्वाद्धं के ५९ अध्याय जर उत्तराद्धं मेँ ४ अध्याय 
छिखे हैः । ( देखो अ० पु० द° ध २७४-३७६ ) इस भकार. हमारे 
` श्पुरत्ण से ३ अध्याय का भेदं पड़ता है ‹ संभव दै, पण्डित जी की 
"ुश्वक से तीन अध्याय छट गए हो या कष्टं दो अध्याओं का एक 
ष्क कर दिया गया हो । अथवा हमारे घ्न्य मेँ तीन अध्याय पीडे 
सेकिसीने सम्मिखिति करदिएर्ो, किंवा किसी एक ध्याय 
कै दो या अधिक अध्याय बना दिए गण द्यो 1 अक्तु, जोभी हो 
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. ससे य्‌ स्यषट है, †कि यह मरन्थ अपते प्रछत रूपमे नही र 
वेद को छोड कर कदाचित्‌ टी कोर प्रन्थ अपने असली सूपे # 
इख समय निरता हो । अतः उख अपरिवैत्यं वेद को द्री धर्ममभ्थः 
मान, तद्ुसार अचुष्ठान कर अपना कलयाण साधन करना चाष 
जस्तु भ्रक्ृतमचुखराम *- “ 
पर्वाद् 


१. शौनकादि के प्रश्न करले पर सूत जी का कथारम्भ करना, 
समुद्र मन्थं से से उत्पन्न खद्मी की महिमा वर्णन के प्रसंग सेः. 
इन्द्रदयुम्न की मुक्ति का वणन । 

२. कम्मं रूपधारी भगवान्‌ का नारदादि युनियों के प्रति 
अपने अचुभह ओर कूम से नद्या ओर शिव की उत्ति का वर्सन: 
करना । नद्या जी का निष्णु से संसार कों मोहने कै किए रक्ष्मी 
की नियुक्ति के छिए प्रार्थना । (केवर कुमारम गाभियों को मोहना 
चादि देखा कह कर विष्णु जी का रक्ष्मी को उख काय्यै प्र 
रूगाना । छद ष्टि वणेन, बणौश्रम धम्मं वर्णनं । 


३. नारदादि के पूष्ठने पर भगवान क्र्म का आघ्रम .क्रमका 
वणेन करना 1 


४. प्राकृत खष्टि का बणन । ` 
५. काड का वणन, कार विभाग वर्णन 1 


६. खमुद्र मे इवी ह प्रथिवी को बराह सगवान्‌ का चिक्राकः , 
कर अपने ठिकाने प्र स्थापित करना ! 
७. खि वशेन 1 | 
< स्नायंमवशात्तरूप की बनाई खष्टि का वरन 1 
 & नद्यो जी का शेषशायी विष्णु के साथ ्सारा संसार मेर 
भाधार पर है' इख विषय पर विवद्‌ । एक दूसरे का एक दूसरं 
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के उदर में भवेशं 1 नहमाजी का विष्णुजी के नामि से चिकठना। 
शिव जी का आगमन । विष्णु ओर नकषा जी का शिव की स्तुति- 
करना । शिव जी का ब्रह्माजी को वर देकर चङे जाना । 

१०. जिष्णु ओर विप्णु का मधु ओर कैटभ को राना । विष्णु 
जीकारशिवजी को छष्टि रचने पर रछगाना ! शिव जी का जन्म 
मरण रहित खष्टि सचना, विष्णु जी का जन्म मरण युक्त खष्टि- 
रचने के छिए अदेश करना, शिव जी का उसे अस्वीफार करना । 

११. दक्ष कन्या का प्रदुभौव । 

१२. भरी करुम्मंकृत देवी माहात्म्य धणेन, उसकी महिमा देख 
कर मेनां तथा हिमवान्‌ का उसकी स्तुति करना । पार्वती जी का 
शंकर जी के पास जाना । 

१६. दश्च कन्यां की सन्तति 1 

१४. स्वायंुव मदे का वंश, दक्ष फो शिव जी का शाप । 

१५. दक्षछृत्तयाग में शिव जी का भाग न निकाख्ने के कारण 
दधीच का जाह्यणो को शाप देना, वीरभद्र द्वारा दक्षयज्ञ के नाश 
किं जाने पर पावती की भ्राथेना से व्च, देवों तथा ब्राह्मणों पर - 
शिव का अनुयह 1 

१६. देश्चकन्या वंश कथन, हिरण्याक्ष तथा हिरिख्यकशिप - 
का वघ, शिवद्वारा अन्धक का निग्रह्‌ । 

१७. वामन का वलि को जीतकर जिलोकी का राज्य - पुरन्दर - 
{ इन्द्र ) को देना । 

१८. कश्यप वंशं वरेन । 

१३. षिव श वरन 1 

२० राजवंश वरीन, राजा वसुमसां का चरित्र । ` 

२१. इष्षवाङ्कव॑श के वणन भिषसे संक्षेप से <` 
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२२. परर आदि पुरवंशीय राजायं के वणन के प्रसंग सें 
राजाओं ॐ लिए प्रधानतया विष्णु जी की उपा्ना का विधान । 

२३. जयध्वज वंशोत्पन्न राजा दुजय का उवंशी से अनुराग, 
उस के पापनाश के छिए काशी में विश्वेश्वरी जी के ददंन करना । 

२७. संक्षेप से यदुवंश चरन । 

२५. पुत्र कौ अभिङाषा से भगवान्‌ श्रीरष्ण जी का उपमन्यु 
कै आश्रम सें जाना, तथा उनके उपदेश से कष्ण जी कां शिवराध्न 
-करना, ओर शिव की कृपा } । 

२६. श्र शंकर का यशो वर्णन, छिंगोत्पत्ति वणन । . 

२७. श्रीकृष्ण जी के पुत्र सास्ब आदि के वंश का वर्णन । 

२८. पाथं अञ्न को व्यास जी के दर्शन । 

२९. युगौ ओर वंशो का कीत्तंन । 

३०-३१९. कलियुग क दोष दिखाते हए उस युग में शिव पूजा 
से कस्याण॒ प्राप्ति का बन, काशी माहात्म्य । 

३२. ्रव्येक छग का माहात्म्य कथन दयया काशी माहात्म्य ॥ 

३8. शंछकणौ पिशाच के उद्धार की कथाद्धारा काशी सारस्य 
-वर्णन । 

३४. काशीवास आदि के अनेक फर । 

३५. काशी के मुख्य सुख्य तोर्थो का वणेन । 

३६. प्रयाग माहात्स्य 1 - = 4 

३७ प्रयाग में याच्ना की विधि। 

३८. भ्रखाग में माघमाख में तीन दिन वास का फर । 

३९. युना मादास्म्य 1 

80. जुवनक्रिन्यास प्रसंग से स्वायंभुव सलु के वंश कां वणन । 

९. ज्योतिः संतिवेश'ॐ वणेन भ्रसंग से भूर्खोक का परिमाण 


- ९९ 


कथन, भूमि से सूय्योदि प्रो क दूरी का वणेन । 
` छर. सुघ्ये के गिं सप्तपि तथा देवों कौ वेदस्ठुति । 

४३. शुबनकोश वर्णन भ्रस्तं सेसूध्यै के प्रभाव सेनक्षत्नादिकों 
की धुद्धि, भवहनायु के प्रभाव स चन्द्रादि का सुथ्यैके गिद॑ भ्रसण । 

४४. ध्रव से उपर मदर्कोकादि का परिमाण कथन, उन छोकों 
भँ रहने बले सनकादि देवताओं का निर्देश, भूमि के नीचे पाता 
आदि का वर्णन। 

४५. जम्बूौप आदि, तथा वदां के पर्वतादि का वणन 

8६. मेरु के ऊपर ज्रह्यादि की स्थिति 1 

४७. केतुमाछादि में रटने वालं के भोजन अदि का निरूपण 1 

४८, जम्बुद्धीप आदि में नद्या, विष्णु आदिं के सेवित स्थानो 
की विचिच्रता। 

४९. प्लक्षद्टीप आदि का वर्णन, चां के छर पवतो का चन, 
तथा वहां के सुनियों की धर्म्मपरायणत्ता । 

५०. पुष्करद्वीप आदि, अनेक न्रह्माएड । 

५१. मन्वन्तर कथन मेँ विष्णु माहात्म्य । 

५२. अढादेस मदु, विष्णु के अंश पराशर के पत्र व्यास छारा 
एक वेद्‌ के चार विभाग | । 

५२. अराङेख कलियुगों मे शिव का २८ वार व्यास हीना । 


, उत्तरादधः 
१. ११ ईश्वर गीता । 
२. नारायण आदि सुनयो के प्रति शित्र जी का प्रछ्ति पुरुष 
का सेद्‌ कथन। 
३. ईशर गीता के उपक्रम में अहंकार, जीव तथा. अत्रात्मा 


ह. । 


का अभेद्‌ कथन । ५ ४ 
र. रित तथ्य विष्णु को एक मान कर पुजा से अविः 
कर्प योग की सिद्धि । 


५. मदिर की छृपा स दरिदरात्मक सूति क देन से यतियो 
करी कृताथ॑ता 1 

६. द्थादर जंगमजयत्‌ की इश्वराधोनता } 

७. दशर की विभूतियों का वणेन 1 

८. सांख्यसिद्धान्त निरूपण । 

२. ईन्वरज्ञान स्वरू निरषरण । 

१०. सुक्तिभद्‌ सद्वर ज्ञान 1 

१९. सांख्ययोगनिर्यण । _ 

व्यास गति 

१२. जह्यां के कत्तव्य कर्मयोग.का निरूपण । - 
, १३. आचार निरूपण ! 

१४. चह्यचारि्यो के धम्मं । 

१५, ६६, गृहस्यघम्मं । 

१७. अक्यामन्त्यनिणेय 1 

२£ स्नान सन्ध्यादि दैनिक कम्मं , 

१९ नित्य कम्म में सोजनादि का प्रकार ! 
- २० श्राद्ध करने के योग्य दी्थं का कयन 1 

श्राद्धचिषय भोञ्याोजञ्यादि विचार 1 

२२ श्राद्ध से पूर्व दिन में जाद्यणनिमन्त्रणादि, श्राद्धस्य 1 

२३ श्राद्धकसरप मे मरणाशौच 1 

२४ दिजों के अच्निहोत्रादि कस्स । 

२५ द्विजाति को इकति ( आजीविका ) 1 
` ५६ दारयस्मं कथन्‌] 


॥ १७१ 


"७ -वानप्रस्ाश्रम ॐ घम्म । 

२८ यततियो ( सन्साक्ियों ) क धम्म । 
२९ यतिधर्म्मो मेँ बिशेष । 

३० ब्रह्महत्या का प्रायरिचन्त । 


३९१ ब्रह्मा जी क अदद्कार करने पर काठ्मैरवह्ारा उन का 
-सिर कटना, उस हत्या कै दूर फरमे के किए कपा मोच नामक 
-तीथं की उत्पत्ति का निरूपण । 

३२ शराव पीना आदि मदापातर्कों फा प्रायधित्त कथन । 

३३ अगम्यागम्य, तथा अवध्य की हत्या का प्रायरिचत्त 
निरूपण) 

३४ चोरो, अभक्ष्य अश्चण, अपेयपान, अयाञ्ययाजन, नित्य- 
कम्मे कं न करना आदि कर्मो का प्रायरिचित वणेन । प्रसंग से 
न्सीता का पातिन्रत । 

३५ प्रयागादितीर्थो का ब्णन । 

2६ रुद्राकोटितीथे का उपाख्यान । 
३७ मठ, महाख्य, केदार आदिं तीर्थो का वणेन । 

३८,२६. कर्मवासना मे आखक्त युनियों को समभाते के किए 

स्त्रीवेशध्रारी दिष्णु के साथ श्ीशिवजी का दारूवन में भरवेश । 

४०. नमैदां मादारन्य । 

8२. नमंदातीरवत्तीं शिवलिंग का माहात्म्य । 
` छ. भशतीर्थवणन । 
-४३. जप्येश्वर सिमा 1 

४४. पच्चनद्‌ आदि ततीर्थो की महिमां । 

४५. कृम्पंरूपी मगवान्‌ का भ्रततिसंचरवर्णन 1 


१०३२ 
४६. पराछत भकय कथन, संक्षेप से समस्त कथा, क्र्म पुरग 


कार कथन 1 
सूची पर विचारं 

इख खारी सूची को पुने से यह्‌ वात स्प प्रतो होती है, कि 
इख भ्रन्थ में कोई बिशोप क्रम नदीं । दूसरे पुराणोके विषय के साथ 
मिलान ` करते पर इख मे कोद अपूवेता.सी सदी मिती 1 कोद 
{विरोष रेतिदाखिक तस्व भी नदी 1 अतः देसे निश्चय होता है कि 
किसी परिडितते इधर उघर पुराणे खे विषय ऊेकर एक भ्रन्थ चनोः 
द्विया है । यदि वत्त॑मान कम्मे पुराणए-संसारमे न मीरे तो भी 
पौराणिको की कोई हानि सही, स्यो कि इस मे निरूपित समस्त 
विषय दूरे पुराणों मे वणित है । प्रमाण के छिए इतना ही कहना 
पय्येाप्त है कि कूभ्स॑पुराण के पृलीद्धैके २५ बे अध्यायमे छृष्ण जी का 
संतान प्राते डिए उपमन्यु सुनि उपदेशते शिव नी को आराधना. 
वर्णित है । जोर यदी कथा छिग पुराण के पूञजोद्धे अ०१०८मे बरत 
1 भेद केवर इतना है कि छग पुराण में कथा संकेपसे क्ली 
है, रमं पुराण थोडे विस्तार से निरूपण को गद है } 

छम्म॑पुराण के उत्तराद्धं मे तो दो स्वतन्त्र मन्थ है, एक ईर 
गीता, दूसरा व्या गीतो 1 व्या गीता सो स्छत्ति अन्थु है 1 प्रतोतः 
येसा होता है कि करस्मं पुराण ॐ आरम्भ में ध्रतिन्ञात ६००० 


मेको की संख्या “पूरी करने के किए किसी ने पीदेसे यद्‌ दो भ्न्थ 
भिका दि है 1 परन्तु संख्यो फिर मी पूरी ६००० न हुई 1 इखी 
को कहते है. “भक्षितेपि र्शने न शान्तो व्याधिः 1" 

विषयसूची पठते से खक बातं ओर भो खटकती है ! कृरम्भै- 
पुराण नाम से तो बेष्णव पुराण माद्छम दता है, किन्तु शिवोत्कषैः 
का भरत्तिपादन करता दिखाई देता है 1 अवसरः अनवसर की चिन्तां 


= करके शिव जी की महिमा का वर्णन कर ही देता है 1 इख दृष्टि 
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यद दोष होते हुए भी गुण है स्योकि इससे सांप्रदायिक द्वेपका 
पप कम दहो जाता है । उत्तरभाग १-११ अध्याओं में ईश्वर गीता 
; 1 उस के पश्चात्‌ ९२ से ४६ अष्याय तक व्यात्त गीता है, किन्तु 
{समे भरायदिचत्त प्रसंग से कद अभ्यायं तीथंमाहात्म्य फे है| बे- 
प्यास गीता का भाग नहीं है, क्योकि व्यासगीता भध्येक अध्याय 
ॐ आरभ में 'न्यासं उवाच ओर अध्याय की अन्तिम पुप्पिका मे 
व्यास्गीतायु" शब्द आता है, जो इन तीर्थं माहात्म्य वाले अध्यायं 
म नदीं है,इन अध्यायो के आरभ्भ में प्रायः “सूत उवाच" ओता है 1 
रीर अन्तिम पुष्पिका मे साधारणतया कस्म पुराण के अध्याय 
कौ संख्या होती है 1 र 
व्यासगीता के संवन्ध सें एक ओर घात भी छि देना उचित- 

प्रतीव दोता है । व्यासगीता नाम से तो ब्रह्मविदा की प्रतिपादिका 
अतीत दोतीदै,किन्तु है यद्‌ धर्मशास्त्र । इसमें ह्मचस्यैदि आश्रमो. 
धर्मं तथा ्राद्धविधि आदि निषय संकलित है । ओर वह्‌ भी भायः 
मनुस्परति से संगृद्धीत किए गए है । यह्‌ तो इसके आरंभ में छख. 
दिया गया है, जे खाकि--व्या् उवाच-- 

शृणुध्वं ऋषयः सें वक्ष्यमाणं सनातनम्‌ । 

कम्पेयोगं जाहणानामात्यन्तिकिफृरपदम्‌ ।१॥ 

आश्नायसिद्धमखिङं बाह्मणानां दशितम्‌ । 

ऋषीणां श्रृण्वतां पूर्वं मचराह मजापत्तिः ॥।२॥ 

कस्म॑पु.उ.अ.१२ 


व्यास जी वोले- 

हे ऋषियों ! आप खव वदत्यमाण सनातनः, बाद्यणों का 
आत्यन्तिक फ देने वाक, वेद से सिद्धः बराह्मण का रूपूणे 
अद्शेक कम्म॑योग सुनो । इसे पहले प्रजापति मयने जिज्ञासु ऋपिर्यो 
कों नाया था ॥ 
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भरसंग से यद्‌ बतला देना आवश्यक है, कि यह्‌ अष्टादश स्मृतिं 
मे पी "व्यास स्ति, से सवैथा भिन्न वसतु है । उमे केव चार 
अध्याय है ! इस में तीथंमादातम्य के अध्यायो को भि दिया जाट 
त्तो ३५ अध्याय होते है इक व्यासगीता का लेखक प्रचित भल 
स्मृति कां एक नया सासंस्कर्ण तय्यार कर रहा था 1 किन्तु सज- 
भ्रकृरण करा विषय उसमे संमिलित नहीं कर खकरा, उस्र अटि को 
सूरश रते ॐ छिए तीथमाहात्म्य को मिखाकर उसमे प्रचलित भरु 

- स्मरति के कामग षरावर खोक संख्यां कर दी । 


मृश्‌ एर कर मत 
दम पहिले भी लिख आए द, कि अन्य पुराणों मे करूममुसाण गु 
की ज विषयसूचो दी इई है उख से चनत्तंमान कुम्मेधुराण से बहुत 
भेद है ! पाठकों के खन्तोपके छि हम नारदपुराण मे दौ हुई 
-क्रुम्मपुराण के उत्तर भाग की सुची वदां उद्धतं करते है- 
उत्तरेऽस्य विभागे हु पुरा गीतेश्वरी ततः 
व्यासगीता ततः भोक्ता नानाधरम्भमवोधनी ।१॥ 
नानाविधानो तीनां साहात्म्यश्च पृथक्‌ ततः । 
नानाधर्ममकथनं बाद्यीयं संहिता स्मृता ॥ २ ॥ 
` अतः परं भागवती संदिताथं निरूपणे । 
कथिता यज वर्णानां एृथग्‌ त्तिरुदाहता ।॥ ३ ॥ `` 
(तदुत्तरभागीयभभवत्याख्य पतीयसंदहितायाःपन्वपादेषु) 
पोदेस्याः पयमे भोक्ता ब्राह्ममानां व्यवरिथतिः11४॥ 
` सदाचारत्पिका भोगसौख्यविवद्धिनी । ; 
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दहितीये क्षत्रियाणां दत्तिः सम्यक्‌ भरीर्चिंता ॥१॥ 
यया त्वाधितया पापं विधूय चनेच्छिवम्र्‌ । 
दतीये बैश्यजातीनां इत्तिरुक्ता चतुधा ॥ ६ ॥ 
यया चरितया सम्यग्लभते गतियुत्तमाम्‌ 1 
चतूर्येऽस्यास्तथा पादे शरदरृत्तिरूदाहूता ॥ ७ ॥ 
-यया सन्तुप्यति शरीक्षो णां भरेयोविवद्ध॑नः । 
पश्चमेऽस्य ततः पादे चिः सङ्करनोदिता ॥ ८ ॥ 
यया चरितयाप्नोति भाविनी्ुत्तमाम्‌ जनिम्‌ । 
इत्येषा पञ्चपद्युक्ता द्वितीया संहिता सने ॥ ६ ॥ 
देतीयात्रोदिता सौरी णां कामविधायिनौ । 
-पोढा कर्म्मसिद्धिः सा योधयन्ति च कामिनाम्‌ ॥१०॥ 
चतुीं वैष्णवी नाम मोक्षदा परिकीर्तिता । =" 
चतुप्पदी द्विनादीनां साम्नाद्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी ।॥११॥ 
। नारद्‌ पुराण 
( अ. पु. द. प. ३७७-२७८ से उद्धत ) 
अर्थोत्‌--इष् कै उत्तर भाग में पिले तो ईश्बरगीता है तत्- 
शवात्‌ अनेक धर्म्मो का वोधं करने बाखी व्यासगीता कदी गई है। 
11 १॥ फिर नाना भकार के तीयो का मादात्म्य ओर नाना धर्म्मो 
का कथन उतत से प्रथक्‌ है, इसे “नाद्य संदिता' कते है ।॥ २ ॥ . 
दस से आगे अ्थनिरूपण में *भागवती संहिता! कही है, जिख मेँ 
वणो की जुवाजुदा इत्ति कदी गद है ॥ ३ ॥ ( कुम्भेपुराण के उत्तर 
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भग की दूसरी, श्ना संहिता के पांच पादं मे से' ) इस के पिले 
पाद मे ब्राह्यणो की भोग ओर सुल बद्ाने वरा ` सद्रात्रारमयी' 
व्यवस्था कौ कथन क्रिया गया है दृक्षरे पाद में क्षत्रियो की 
चृतति का मखी भकार निरूपण किया गया है ॥ ध-५! जिस कां 
आश्रय करते से पापनाश करफे शिव को प्रप्त होता है. । तीसरे 
पाद्‌ मे वैश्य छोर की चार प्रकार की चत्ति कदी है।। ६1 जिस 
के आचरण से भली कार उत्तम गति को प्राप्न करता है 1 अर 
इस ऊ चौथे पाद मे श्र कौ बृत्ति का निरूपण किया गया है 191 
भिस से मनुष्यो का कस्याण वदने वाला श्रीश ( विष्णु ) सन्तु 
होता है इख के पांचवे पाद मे सङ्कर बण की इत्ति का वणेन है 1८1 
जिस के आचरण करने से भावी उत्तम जन्प्र.को भराप्र करता दै, 
हे सुते ! यद पांचपाद वाली दृ खरी (त्राह संहिता" कही. गड है ९॥ 
इस भे तौरा “पौरी संहिता! है, जो मयुप्यो की कामना पूरी करने 
चाछी है, तथा अभिकापिरयो को द प्रकार से षटृकम्मं सिद्धि का 
ज्ञान कराती है 1 {० ॥ चौथी वैष्णवी संहिता नामक मोक्षदा- 
यिनी कटी गई है । यह्‌ चतुष्पदी है ओर साक्षात्‌ नहयस्वरूप. है ।९९ 
अव कूर्म्मपुराण की सुची क साथ मिखान किजिषए, ता आपः 
को मादस हो जाएगा--कि भागवती संहिता, सौरीसं्हिता तथा 
वैष्णवीसंदिता गायव ह ! । 

, कोद कट्‌ सकता है कि नारदपुराण मे यह वचन किसी ने पीठे 
से मिला दिए होगे । उस के सन्तोष कै छट इतना दी निवेदन 
पयो दोगा कि स्वयं कूममेषुराण' के आरंभ मे भी यह वातत छली 

ध डे, देखिए- † = ॥ 
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इदं ठ पश्चदशषकं पुराणं कौर्मुत्तमम्‌ । 
चतुधा संस्थितं पुण्यं संहितानां भेदतः ५ २९ ॥ 
वराह्मी भागवती सौरी वैष्णवी च भकीर्िताः। 
चतसः संहिताः पुण्याश्म्मकामार्थमोक्षदाः ॥२२॥ ` 
इयन्मु सहिता नाही चतुवे दैस्त सम्मिता । 
भवन्ति षट्‌ सदस्राणि शछोकानामन्र संख्यया ॥२३॥ - 
. कू. ु-पू. अ. १। 
यह्‌ सो उत्तम. पन्द्रहवां कूम्म॑पुराण .है,यह पविन्न पुराण 
संहिता मेद्‌ से चार प्रकार को है । त्राक्षी, भागवती, सौरी तथा 
वैष्णवी यह्‌ चार धम्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष देने वाली पवित्र 
संहितायं है । जौर यद्‌ तो चायो वेदों से संभित (नाद्यो संदिता'है । 
इस मे ६००० श्लोक दै । 
छूरम्मपुराण के इस वचन से स्पष्ट सिद्ध होतो है, कि भागवती 
आदि ३ संहिताएं गुम्ो गैः तभीतो इस ॐ सङ्गीता ने 
“इयं तु संहिता जादी" ( यह तो नाशी संता है ) चचन कडा । 
आगवती संहिता की विपयसुची से प्रतीव होता है, छि उसमे 
सव वर्णों ॐ घम्म का निरूपण है । उख के न दोने से' पौराणिक 
खगै कैसे अपने अपने बर्गों के धम्मो का पाडन करं सके । यदि 
कटो, कि दूरे भन्थो में देख कर, तो फिर इस पुराण कौ आव 


श्यकता दी क्या है । 


पौराणिको में तक दभ पर विशेष नङ दिवा जाता है यः 
€ (4 ५५४ 
आच्थैसमाज ॐ साथ शास्तायं कवषं से पौराणिको का टष्टिको 


पक्तिपावन | 
प 
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इख विषय म भी परिवर्तित कर दिया है 1 तथापि जनखाघारण उसी 
आस्था से इस छृत्य क्रो करते है 1 जिन प्रन्थो तं श्राद्ध बिथि है, 
उन में “क्रिय को श्राद्ध समय भोजन केराना चादिए इख काभी 
निरूपण है । क्रमं पण के उत्तर भाग के २१ वे अध्याय ( व्यास 
गीता ॐ ९० वे अध्याय ) में इन का वणेन है 1 हम बह साया प्रक- 
रण उद्धत करके साय अथं भी दे देते है, :ओर उस के प्रश्वात्‌ श्राद्ध 
में ञ्य या पक्ठिद्षकों का भी चणेन करभे 1 


व्यास उवाच-- 

स्नात्वा यथोक्तं सन्तप्यं पितथनद्कये द्विजः 
पिण्डान्वादयकं राद इय्यात्सोम्यमना शचिः ॥१॥ 
पू्ेमेव समीकतेत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 

तीथं तद्धन्यकन्यानां प्रदानानां च स्मृतः ॥२।} 
ये सोमपा षिरनसो धम्भक्ञाः शान्तचेतसा । 
त्रत्तिनो नियमस्थाथ ऋतुकालाभिगामिनः ॥३॥ 
पश्चाग्निरप्यघीयानो यजुर्वेदविदेव च । 

बहचशच तिसोपणेस्तिमधुर्वा योऽभवद्‌ ।(*॥ 
तरिणांचिकेतश्न्दोगो ज्येष्ठसामग एव च । 
अथत्ररिरसोऽध्येता रुद्राध्यायी विशोषतः ।;५।॥! 
अभ्भिशत्रपरो विद्वान्‌ न्यायविच्च षडङ्गवित्‌ । 
मन््रनाद्यविच्चेव यथ स्याद्धस्मेपाठकः 11&॥ 
ऋषि्ती ऋषीकशच शान्तचेता जितेन्द्रियः 
हदेयाुसन्तानो गभेञुदधः सदसद्‌; 119! ` 


४ १०६ 
कान्द्रायणत्रतपरः सत्यवादी पुसणवित्‌ । ` 
गरुदेवाग्निषूनास् भसक्तो ज्ञानतस्परः॥८॥ 
बिञुक्तः स्ैतो धीरो बह्मभूतो द्विजोत्तमः । 
महादेवार्चनरतो वैष्णव पंक्तिपावनः ॥९॥ 
अर्दिसानिरतो नित्यमपतिग्रहणस्तथा । 
सनी च दाननिरतो विज्ञेयः पंक्तिपावनः ॥१०॥ 
(युवानः श्रोजियाः स्वस्था महायज्ञपरायणाः । 
साविन्नीजापनिरता नाद्मणाः पंक्तिपावनाः ॥ 
लानां श्रुतवन्तश्च शीखवन्तस्तपस्विनः । 
अग्निचित्‌ स्नातको विभो विज्ञेयाः पक्तिपाक्नाः ।) 
मातापित्नोते युक्तः भरातः स्नायी तथा दिनः । 
अध्यात्मविन्‌भुनिर्दान्तो विज्ञेयः पंक्तिपावनः ।९१॥ 
ज्ञाननिष्ठो महायोगी वेदान्तार्थचिन्तकः । 
श्रद्धालुः ्राद्धनिरतो जाश्चणः पंक्तिपावनः ॥१२॥ 
वेदवि्यारतो स्नातो बरह्मच््यपरः सदा । 
आयर्वणो शयुक्ु् ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥१२॥ 
असभानभवरको छयसगोजस्तथैव च । 
सस्वन्धश्चूल्यो विज्ञेयो बाद्यणः पंक्तिपावनः; ॥ १४) 
भोजयेयोगिनं शांतं तत्वज्ञानरतं यतः । 
अभावे नैष्ठिकं दान्तयुपङ्र्वाणकन्तथा ॥९५॥ 
तदलाभे ठ यदस्थन्तुं शुध" संगवजितम्‌ । 


था 


११० 
स्थाम साधकं बा शदस्थमपि भोजयेत्‌ ॥१६॥ 
भद्तेसंणतलङ्नो यस्याश्याति यतिरविः 1 
फलं वेदान्तवि्स्य सहसादतिरिच्यते ।।१७॥ 
तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीश्वरज्ञानतत्परम्‌ । 
भोजयेद्धन्यकव्येु अखभादितरान्दिनान्‌ ॥१८॥ 
एष्‌ बै मथमः कल्पः मदाने इव्यकन्ययोः । 
असुकल्पस्सयं स्नेयः सदा सदभिरबुष्टित; ॥१६॥ 
मातापईं माहुर च स्वस्रीयं खचरं शरम्‌ । 
दौर विद्पतिं बन्धुसृिग्याज्यो च भोजयेत्‌ ॥२०॥ 


मं प्राण ० अ० २६) 
खग्रास् जी बोले -- 


„ चान करफे, यथोक्त विधि से चन्दरक्षय के समय पितो का 
तपण करके शान्तमन ओर पवित्र दज पिरडान्वाद्षयेकम= मासिके 
शद्ध करे ॥९॥ पिले से हौ चेदपारगामी बाह्ण को देले । क्यों कि 
चह हउ (देषत्‌। के निमित्त जो दिया),जौर कव्य (पितरो के निमित्त 
जो दिया जाए ) दर्ता सीह ॥२॥ जो सोमपान करने 
बलि, रजोशुग रहित, धमक्ञानीं, शान्तचित्तः अतधारी, नियमतिष्ठ, 
ओर ऋत्कालाभिगामी है । जभ्निदतरी, वेद्पाठी, यजुर्वेद का ज्ञाता 
जगद का जानने बःलपतरिसुपणं क्म का करते वाडा (चछन्बेद के ` 
च्च भन्त्रो का नाम ्िसुपरण हैन में विदितं कमे.कां करने बाल) 
अथवा जो च्रिमधु कमै-का करते वाला हो, त्रिणाचिकेत; (यजुवेदमे 
उपदिष्ट कमं विशेष करने बाला),खासगान करने बाखाःञ्येष्टसामका गान्‌ ` 


भश 


रने बाला, अथवशीष का पदुने वाखा, ओर विशेष करके रदराध्याय 
का पाठ करने बाडा हौ, अन्निहोत्न सँ तत्पर, विद्वान, न्याय का 
जानने बारा तया षडद्गवेत्ता हो, जो सन्त्र ओर ब्राह्मण का 
जानने बाछा हो, साथ ही धम॑शस््र का पठने बाडा हो 
च्छपियों के नत वाखा हो । ऋषिपुत्र हो, शांतचित्त, जितेन्द्रिय, 
ज्ाह्म विवाह द्वारा प्राक्त पत्नी से उत्पन्न, गभे से शद्ध, हजासें 
का दाता, चान्द्रायणत्रत का करने बाछा, सत्यवादी, प्राण्वेत्ता, 
शुरु, देव तथा अन्नि पूजा मं त्स्पर ज्ञाननिष्ठ, खव से विसुक्त, 
-घीर, नह्यभूत, दिन श्रेष्ठ, महदिव फे पूजन मे खगा हुजा, 
दैष्णव, पंक्तिपावन हो, ॥३-९॥॥ अहिंसा में निशत, प्रतिभ्रह कमी 
स करने वाला. यज्ञ करने बाला. दौन देते बा, 'पंक्तिपावनं 
जानना चाहिए ॥१०४ ‹ जंवान, श्रोत्निय = वेगत, स्वस्थ, महायज्ञ 
करने वाले, गायन्नीजाप मेँ निमस्न, नाद्यो को पंक्तिपावनः जानना 
चाहिए ॥ प्रसिद्ध कुङीन, शीखवाले, तपस्वी, अभ्रिचित्‌, स्नातक, 
व्राह्मण को “प॑क्तिपायन' जानना चाददिए । ) माता पिता कीसेवार्मे 
ठगाए, तथा प्राततः स्नान करने बारे द्विज, अध्यात्मन्ञानीः 
सुनि, जितेन्द्रिय को "पेक्तिभवन' जानना चाहिए ॥११५ ज्ञाननिष्ठ, 
अह्ायोगी वेदान्त के अर्थो का बिचार करने बाछा, श्रद्धा, शद्धा, 
करमे बाढा जाह्यणं "पंक्तिपावन' सममा जाता है ॥२९॥ वेदविंधथा- 
रत, स्नातक, सदा जह्यचारी, अथववेद के जानने वाले, सुय 
न्नाह्यण को (प॑क्तिपावेन' जानना चाहिए ॥१३॥ भिन्न भरवर बाला, 
तथा भिन्न गोत्र बारा) संवन्ध रहित ( जिस के साथ यजमान करा 
को रिश्ता न हौ) नाद्यण 'पंक्तिपावन' होता है ९१४॥ शान्तमयोगी, 
तलज्ञानी को मोजन कराए । उसके न मिखने पर, नैक नह्मचारी 
-नितेन्दरिय, वथा उपकार करने बार को भोजन कराए ॥१५॥ 


शै 


चसे भी ल मिमे पर क्गरंहित) मुस्र गृहस्थ को' भोजनं कराए 
किसी कै भीन भिरे पर सोधक =साधना मेँ खगे ह गरहस्यं 
को भोजन कराए ॥>६॥ भ्रकचि के गुर्णो के तत्वों को जानने वालं 
वेदान्त का वेत्ता यति = संन्यासी, जिसका हवि खाताहै, उख को 
सदसत = अन्धमेध या स्स्व मेध से भी अधिक्र फर मिता है 1९७ 
इस वास्ते हन्य = देवकाच्यै से, कव्य = पिद काय्यै शाद्धादिनें 
यल्न से, ईश्वरज्ञान परायण योगिराज को भोजन कराए, उसके न 
मिरने पर दूसरे द्विजो को ।\१८॥ यह्‌ हव्यकव्य के देने में प्रथम 
कर्थ = विधि है । सजनो स सदा अनुष्ठित अनुक्रल्य यह कते 
नाना, मामा, भांजा, सयुर, गुरु, दौहित्र = ख्डकी का पुत्र, 
विद्पति = दामाद = जामाता, संबन्धो, ऋष्िग्‌, यज्ञ॒ करने वले 
को भोजन कराए १९१९-२०॥ त 

अथ बिचारिए, आजकर जिन को श्राद्ध सें भोजन कराया 
जाता है, उनमें क्या कोई भो इने से किसी भी गुण से युक्त 
होता दै । यदि नहीतो श्राद्ध व्यर्थ ही नदीं जाता,अपिलु पापका हेतु 
होता है, जैसा कि हम अभी कूमेषुराणान्तरम॑त इसु ग्यास गीता के 
म्रमाण से दिखाएगे । 

- यक्षं यद्‌ जताना अप्रासंगिक्र न होगा, कि च्यास गीता के इस 
भकरण के श्लोक प्रायः वत्तंमान मनुस्पति से छिए गप्ट है! जैसे 
१६५ २० श्लोक तो मजु के ३ अष्माय के -१४७, १४८ श्छोकों क 
अविक नकर हँ । रेरा श्छोक भी मलु काही है--मलुमे पाठ 
मेद सेड । यथा-- - - । 

दूरादेव परीकते बाह्मणं वेदपारगम्‌ ! ` ८ 
तीथं तद्धन्यकव्यानां दाने सोऽतियिः स्मृतः! `. ` 
र अदुः २।९३० 


११३. 
ज्यास गीताफे इन श्लोकों का वतमान मुस्छति कै इन 
श्टो्को से भिखोन करके देद्िए, कि ऽयासगीता मे मदु की कितनी - 
मरक रै 
यत्नेन भोजयेच्छद्ध बहचं वेदपारगम्‌ । 
शाखान्तगमथाध्वयुः छन्दोगं तु समाधिकम्‌ 1 
ॐ मनुः २१४५५॥ 
अग्रूयाः सरेषु बेदेपु सकमवचनेपु च । 
श्रोतनियान्वयजाश्चैव विज्ञेयाः पंक्तिपावनाः ॥ 
त्रिणाचिकेतः पंचाग्निस्जिखुप्णः पडङ्बिव्‌ । 
व्रह्देयात्मसन्तानो च्येष्सामग एव च ॥ 
वेदार्थमवक्ता च ब्रह्मचारी सदसदः । 


दातायुश््वेव विङ्गेयाः बराह्मणाः प॑क्तिपावनाः ॥ 
मतुः ३११८४--१८६ 


व्यासगीता भं विस्तार ओर पनम्क्ति दै । मुम संक्षेप से 


आरा वक्तन्य दं ॥ पति 
क्तेदुपक 

न श्राद्धे मोजयेन्मिनं धनै; कार्योऽस्य संग्रहः । 
पैशाची दक्षिणाया नेदु फल्मदा ॥२९॥ 
काम॑भ्राद्धेऽचयन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
द्विषता हि हषिर्थुक्तं भवति मेत्य निष्फलम्‌ ।(२२॥ 
जाह्यणो हनधीयानस्वृणभ्िरिव दाम्यति । 
तस्ते ` हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हूयते ॥९३॥ 


१९४ 


यथोषरे वीजयुप्त्वा न वप्ता रभते फर्म । , 
तथाच्च हषिदत्वा न दाता खमते फर्म ॥ २७} ` 
यावतो ग्रसते पिण्डान्‌ दज्यकव्येष्वमन्त्रवित्‌ । 

ताषतो प्रसते भेत्य दीपान्‌ स्थुखोस्त्वयोयडान्‌ ।२५॥ 
अपि धिच्ङ्ख्यु क्ता हीनरत्ता चराधमाः 


` यजेते युजते हव्यं तदभवेदादुर-दिजाः (२६ 


यस्य वेदश्च बेदी च विच््छिचेते जिपुरूपम्‌ । 
स वे दुर्नाह्मणो नाकः श्राद्धादिषु कदाचन २५ 
शद्ेष्यो भरतो राज्ञो वृषडानां च याजकः 1 


. वधवन्धोपजीवी च षडेते ब्रह्मवन्प्रवः. ।।२८॥ 


दत्वाञचयोगो द्रव्यार्थं पतितान्मजुरवीत्‌ । 
वेदविक्रयिणो हेते श्राद्धादिषु विगर्हिताः ॥ २६ ॥ 
खतविक्रयिणो ये तु परपूरव्यांसभ्रुटभवाः । 
असामान्यान्यजन्ते ये पतितास्ते प कीत्तिताः ॥.३०॥ 
असंस्छृताध्यापका ये भूर्येऽध्यापयन्ति ये । 


` अधीयते तथा वेदान्‌ पतितास्ते पकीरिताः ॥ २९ ॥ 


खदश्रावकनिग्रन्थाः पश्चराजविदो जनाः 

कापालिकाः पाञ्युपताः पापण्डा.ये च तद्विधाः ॥३२॥ 
यस्यारनन्ति द्वीष्येते दुरात्मानस्तु तापसाः । 

न तस्य मवेच्दधं भेत्य चेह फरपदम्‌ ॥ ३२.॥ 


~ 


२५९ 


अनाश्नमी द्विजो यः स्यादाश्रमी वा निरथंकः । 
मिथ्याश्रमी च ते विप्राः विज्ञेयाः पंक्तिदूषकाः २४॥ 
दुम्मां नसी कुष्ठी शिवजी च श्यावदन्तकः । 
विद्धयजननश्चैव स्तेनः ीवोऽथ नास्तिकः ॥२५ ॥ 
मद्यपो इषरीसक्तो वीरहा दिधिपृपतिः । 

अगारदादी कण्डाशी सोमविक्रयिणो द्विजाः ॥३६॥ 
परिवेत्ता च रिंसश्च परिवित्तिरनिराङृतिः । 

पौनर्भवः कुसीद्श्च तथा नकषतरदशंकः ।। २७॥ 
गीतवादित्रखीखश्च व्याधितः काण एवं च| 
हीनाङ्थातिरिक्ताङ्गो ध्षवकीर्णो तथैव च ॥ ३८ ॥ 


` अन्नदूषी इण्डगोले अभिशस्तोऽथ देवलः 


मिन्‌ पि्यनश्चैषे नित्यं भााचुवत्तितः ॥२६॥ 
मातापित्रोशरोस्त्यागी दारत्यागी तथेव च । । 
गोनस्पृक्‌ रष्टशोचश् काण्डास्पृष्टस्तथेव च ।। ४० ॥\. 
-अनपत्यः दरूटसाक्नी याचको रङ्गनीवकः । 

सथुद्रयायी छृतहा तथा सपयभेदकः ॥ ४१ ॥ 
वेदनिन्दारतश्चेव दैवनिन्दारतस्तथा 1 
द्विजनिन्दारतरचैव वर्ज्याः ्राद्धादिकम्पांणि ॥४२॥ 
छृतघरः पिश्नः कूरो नास्तिको वेदनिन्दकः 1: 
मितरधुक्‌ इहकश्चेव भिशेषातप॑क्तिदूषकाः ।॥। ४४ ॥ 


१९ 
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सर्वे पुनरभोञ्याना न दानाः स्वकमंदु । 
घ्या चाभिदास्ताथ वननीया पयन्तः 1! ४४।४ 
ग्योपासनवर्सित 
शद्रानरसपुाङ्गः सन्ध्योपासनवनितः । 
महायज्ञविहीनश्च चारणः पक्तिदुदकः ॥ ४४ ॥ 
अधीतना्नश्चैव स्नानदानविवर्जितः । 
तामसो राजसश्चैव बाद्यणाः पेक्तिदषकः 1! ४६ ॥ 
बहुनात्र कियुक्तेन विहितान्‌ ये न इते । 
निन्दितानाचरन्त्येते वज्यीःश्राद्धे भयततः 1 ४७ ॥ 
कूम. पु. उ, अध्याय २११६ 
श्राद्ध से मिन्नको भोजन न कराए, धनच हारो इसका संमरह 
करे । दक्षिणा की इच्छा पिचाची न यहां फञ्देती है,जौनादी 
पर सोक भें ।; २१॥ श्राद्ध में मित्री भलेदी पूजा करे, किन्तु 
सोहर शचरुकौ कमी च करे, क्योकरि विरोधी का खाया हदिष्यं 
परलोक्में एकर सही देता 1 २२ ॥ वेदं न पटने वाखा बाह्मण तिनको 
की आगक्ती भाति शान्त (लष) श्ये जाता है । स्ते इलिष्व नदी 
देना चाहिए । क्योंकि भस्म = राखमे इवन नदीं किया जाता । 
१1 २३ ॥ सत्ते उपर में चीज बोकर वोनेवाखा फल को नदीं राप 
करता, वैसेदी वेद विदीनको इवरिष्य देकर दावा फल प्राप्न नी 
करता ॥ २४ 1 वेद्‌ विहीन इर्व्यो ओर कर्व्यो मे जितने रास खाता 
ह परल्ञेक मे उतने जख्ते हुए स्थूरं टो के गोट छो निगङ्ता 
हे॥ २५1 हे दिनो! चाहे विधा जौर खसे संपन्न दं, चिन्त 
उपचार हीन दो, देते नवम जहो हविष्य खाते ह, वह्‌ त्य 
राक्चसी दो जाता दै २६ १\ रीन पीटिर्यो से जिका वेद्‌ ओर 
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वेदी विच्दठन्न हो गद हों थात्‌ चीन पीहिर्योसि जिस वंशम बेद्- 
ध्ययन ओर यज्ञ वन्द्‌ है ! वह ष्ठुबौद्यणहै । वह कमी भी श्रादधष्दि 
करे योग्य नहीं ॥ २७॥ शद्रा नोकर.नौकर, राजा तथा शुद्धोको 
प्यन्न करानेवाछा, वध = हत्या तथा बन्धन से निर्वाह करने. वाल्य, 
यद्‌ छ "नह्यवन्धु्े ।॥ २८ ॥ द्रज्यके छिए देकर जो अनुयोग करे 
मद्धुने इनको पतित कदा है । वेद्‌ बेचने बाले ये सव भाद्धादििं 
-घृणित हैँ ॥२९॥ पुत्र बेचने वाले, दिधिपुपतिकी सन्तान, असदृशो 
को यज्ञ कराने चाले ये सव पतित काते दै ॥ ३० ॥ जो असंस्छत 
के अध्यापक है ओर जो गुजारे $ लिए पढते है, ओर जो शुख्रारे 
ऊ छिए वेद्‌ पदृते है, बे सच पतित कदे जाते हैः ॥३१॥ चृद्ध श्राचक 
-निग्रन्थ, पंचात्र के जानने बाले जोग. कापालिकःपाशपत तथा इन 
खैस्ते ओर पाखरडी ये सब दुष्ट तामसी जिसके हविष्य खतिरहै, 
उसका श्राद्ध इसे खोक पथा परखोकमें फ्प्रद्‌ नहीं होत्ता ।३२-३३। 
जो हिज अनाश्नमीहैःजथवा निरथेक आश्रमीहै अथवा मिथ्याश्नमी है। 
-ये जाह्मणपक्तदूपक है॥1३४। बुरे चमडे बाला.ङनली,कोद़ी, सुप्‌ 
कछोद्‌ बारा,कालि दान्तो वाखा, विद्धथजनन.चोर, नपुंसक; नास्विक, 
शराबी, शुद्रागामी वीर सन्तानघात, दिधिपुपत्तिचर जलने वाखा, 
ण्ड( पतिके जीते पर स्त्री मे उतपन्न पुत्र का इण्ड कहते हे ।) का 
अन्नेखाने वाखा,सोम बेचने वाल दविज,परिवेत्ता, (बड़े अपिव। दित 
रहते भी जो विवाहादि कर ले उस छोटे भाई को परिवेत्ता कहते) _ 
परिवित्ति ( परिवेत्ता का बड़ा भाई) निराकृतिः = परं चमहायज्ञ न्‌ 
करने बाहा, पौनर्भव सूद लेने बाडा,तथा जोविपी,गाने बजने वाला 
बीमार, कान, दीनांग ८ जिसका कोड धग कुम दो ) जअधिकोगः, 
( जिसका कोई अंग अधिक दो ) अवकीणे, ( नद्यचय्यं भंग करने 
नाला ) अन्नको विगाङ्‌ देने बाला, र्ड जीर गोकक, अभिशस्त, 


९१८ 
त्तथा पुजारी, मित्र द्रोदी, चुग्ररू खोर तथा सदा स्ीका अनुगामी, 
साता पिता तथा गुरुको स्यागने बाले, घम्मेप्नी को त्यागने बाट - 
गो्ननाशी, ष्ट शौच, कारडस्थषट, सन्तान रहित, सूखा गवाह; 
भिखमंगा,धियेटर तमाशा से निर्वाह करते वाखा, समुद्रयात्री 
कृतघ्न; प्रतिज्ञा भग करसे वाला, बेद निन्दापरायण, देव निन्द तत्पर 
सौर द्विजो की निन्दामे रत~ये सव श्राद्ध कम्ममे निषिद्ध दै ॥ 
॥ २५-४९ ॥ छत्त्र, चुगृखखोर, ऋूरःनास्तिक, वेदनिन्दृक.मिन्न 
द्रोही, तथां जुआरोभ्यह्‌ बिशेपवया "पक्ति दूषकं" दै ।४३॥ यद्‌ 
खव श्राद्धे अमोग्य है! ओर न दी स्वकस्मोमिं दान देने योग्य है । 
चिशेय कर बह्महत्यारा ओर अभिशस्त तो वजत है ॥ ४४ ॥ 
शद्ध के अन्न ज से जिसकी देह पुटी हुदै है, जो सन््योपाखनः 
नहीं करता, -ओर जो महायज्ञ से रहित नाया है, उद^पक्तिदूपक 
है 1 ४५ ॥ पद्‌ को सुरनि ` वाला, स्थान दान ते रान्य, तामसः 
जर राजस ' नाद्यण '्पक्तिदूषकः दता है ।। ४६! अथिक कदनेसे 
क्या ¶ जो विदित कम्मों को नहीं करते, ओौर निन्दित कर्म्म कौ 
करते ह \ उन्दं प्रयत पूर्॑क श्राद्ध म वर्जना. चादिषएट 1 ४७7 

इसमे श्राद्धवय्ये बाह्मण की गणना कीट 1 उपर बाज्ञे 
इस करण को पद्‌ कर क्या कोद पौराणिक यह्‌ कहने का साहस 
कर सकता कर सक्ता है ! छि उघ्कां श्राद्ध सफर है ! इसके 
पने से स्पष्ट सिद्ध है क यद्‌ श्राद्ध हानिकर है। पौराणिको कों 
अपना माननीय कूम्मेपुराण - जन श्राद्ध के खेबन्ध ये देखी कड 
श्तं रगा रहा है । सो इखके अर्थं शआराधनिवेधके अतिरिक्त जर 
क्या हो सक्ता है । वद्धो जैने के, साथ कापाछिकों तथः पाशपतों 
को वित छिला है ओर पाखरडी बतलाया है ! कापालिक तथा 
पाष्ठपत दोनों रोव है जौर शिवजी की सिमा इस पुराणमे भरः 


१९१९. 
पकी रई है। मन्थस्वारंयु का विर करर, तो विनश्‌.धीकर 
कहना पडता है कि यद व्यास गीता पीदे से कूर््मपुरयणमें मि 
गरष । ये खारि शोक भीमञुसे लिए गरहः कदं शब्दशः ओर 
, कहां अभिप्रायादंसार ! जेसा किः- 


यावतो ग्रसते ग्रासान्‌ हन्यव्येप्वमन्नवित्‌ । 
तावतो ग्रसते भेत्य दीरशलष्डैययोगुडान्‌ ॥ 

न शराद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः । 
न मितं थं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेद्‌ द्विजम्‌ ॥ 
संभोजनी साभिदिता पैशाची दक्षिणा द्विजैः ॥ ' 
यथयेरिणे वीजग्रुप्त्वा न वप्ता रभते फलम्‌ । 
तथाच दविदेत्वा न दाता छमतं फटम्‌ । 

कामं आरद्धे ऽचेयेन्मिनरं नाभिरूपभपि त्वरिम्‌ । 
दिपता दि हविशक्तं भवति मत्य निष्फलम्‌ ॥ 

ये स्तेनपतितक्गीवा ये च नास्तिकषटत्तयः । 
तान॒हन्यकन्ययोविभाननहन्मचुरन्रवीत्‌ ॥ 
जटं चानधीयानं हुवंलं कित्वं तथा । 
याजयन्ति. च ये परगांस्तां् श्राद्धे न भोजयेत्‌ ॥ 
चिकित्सकान्देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्तो व्याः स्युरैव्यकव्ययोः ॥ 
मेष्यो रामस्य राज्ञ नखी श्यावदन्‌तकः 
मतिरोद्धा शरोश्चैव त्यक्ताभिरवाधैषिरस्तथा ॥ 
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यक्ष्मी च पड्फार्ध परििक्त निराकृतिः । 
जद्द्विद्‌ परिवित्ति गणाभ्यन्तर एव च ॥ 
ुशीरुवोऽवकीर्णी च दषटीपतिरेव च । 
पौनभेवश्च काणश्च यस्य चोपपतिगौहे ॥ 
शरतकाध्यापको यश्च शृतकोध्यापितस्तथा | 
शुद्रिष्यो ग॒रु्वैव वाग्दुष्टः ङण्डगोककौ । ` , 
अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोेरोस्वथा । 
बाह्य थौनिश्थ संबन्धैः संयोगं पतितैगंतः ॥ 
अगारदाही गरदं $ण्डाशी सोमविक्रयी । 
सञुद्रयायी वन्दी च तरिकः कूट्कारक;;॥ 
पित्रा विधदमानथ कितवो मयपस्तथा । 
पापरोग्यभिशस्तथ दाम्भिको रसविक्रयी ॥ 
धयुः्राणां कत्ता च यथागरेदिधिषुपतिः 
मित्रधरम्य॒तदहत्तिथ पुजांचायैस्तथैव च ॥ 
्रापरी गण्डगादी च श्विज्यिथो पिद्धनस्तथा । 
उन्मत्तोऽन्धश्च चर्ज्याःस्यर्वेदनिन्दक एव च ॥ 
इस्तिगोश्वोष्टदमको नकषतर य जीवति । 
पक्षिणां पोषो यथ युद्धाचाय्यैस्तयेव च ॥ 
स्रोतसां मेदको यश्च तेपां चावरणे रतः । 
गदसंवेशको दतो दृकयरोपक एव च ॥ 
श्वद्धीडी श्येनजीवी च कन्यादृपक्‌ एव च । 


स्र 
नमस्ते ङूस्भैरूबाय विष्णवे परमात्मने ॥ ७! 

नमो नमस्ते छृष्णृय गोविन्दाय नमोनमः ॥ ८ ।। 

भावार्थ 
इन श्छोको से अनेक वार नमस्ते शब्द्‌ का प्रयोग आताहै 

-जिख में पश्सात्मा के प्रति समस्ते शव्द पुकारा गया ओर अनेक 
रूप से कृष्ण, मोविन्द.सू््य, आदि ऊ छिए अनेक वार नमस्ते शब्द 
च्छा भ्रयोग किया यया है, अन्य सतवादी इस शन्द को निन्दा 
स्ते ओर "मस्तके शिमपि नास्ति" इत्यादि अथ करते हैँ उनको 
अपने भन्थो, का पठन पफाठन करते से इष वातत का चिश््वय कर 
लेना चाहिये, यद्‌ नपक्ते देखा पवित्र पक है कि जिसका भ्रयोय 
सम्दूरे पुराणो, महाभारत ओर अन्यान्य अन्थों मे अनेक्र वार 
याया है इख लिये इष्ठ नमत्ते शब्द्‌ को कमी त्याय नही करल 
न्वाहिये प्रसयुत इख का प्रचार करना ही कर्तव्य है ॥ 


पदति शम्‌ 


ओदेम्‌ 
पररशष् 
यह पुराण असी न्दी | 


शिवेषुराण, श्रीमद्धगवतपुराण, नारदपुराण, माकर्डेयपुरार्‌ 
न्रहवेवत्तेपुराण, वारादपुराण, मत्स्यपुराण तथा पद्मपुराण के मत 
से क्रूमेपुराण पन्द्रदवां है । इन पुराणों मे जहां मी कम्मपुराण की 
"-्छोक संख्या का उलेख दहै, १७००० रोको या १८००० छोर का 
उलेल है, किन्तु उपठभ्थमान कृम्मैपुराण मेँ ६००० श्टोक भी 
नहं है । इससे यदी परिणाम निककता है कि यह पुराण आजकृठ 
असली अवस्था मेँ नदीं है । 

यष्ट केव हमारा ही मत नदी, अपितु परसिद्ध पौराणिक 
श्रीमस्परिडित.ज्वाराप्रखाद मिश्र जीकी भी सम्मति पेसीदहै,वे 
अपने 'अष्टादशपुराण दषेण' में छिखते है-- 

श्नारद्‌ ओर मासस्य मेँ कूम कषा जो उक्षण निर्दिष्ट इया है 
भ्रचछित करम्स॑धुराण मे उसका आधा है, ओर मू श्छोक भी कम 
है 1 भचछित कूम्मंपुराण में केवछ ६००० मात्र पाये जाते दैः !" 

प° २७९ 


, पूर्वोक्त छक्षण के अनुलार करम्मपुराण मे आदि परणकी 
चहुत सी सामभ्री दै, तोभी इस में तन्त्र को अनेक वाते है ओर 

` मूक विषय द्ट जाते से शुद्राकार धारण किया है, इसमे सन्देह 
नहीं ।', ए ३८० 


